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समर्पण 
जो जीवन में प्रेम का अभाव महसूस करते हैं या संतमत की शिक्षाओं को बुद्धि से समझने के 
कारण जिन्हें उठासी आ गई है उन्हें यह पुस्तक सप्रेम समर्पित है. 


प्राककथन 
प्रेम रहस्य और प्रेम शब्दावत्री 

जब-जब प्रेम की बात आती है तब कविता, छंद और संगीत उससे जुड़ते हैं. तीव्र संवेदना गीत- 
संगीत को जन्म देती है. थोड़े में अधिक बात कहने का यह तरीका है. दोहे, पद, भजन, राग आदि 
संतमत का हिस्सा रहे हैं. सच्चिदानंदघन सघन प्रेम की ही परिणति है. 
दाता दयाल जी महाराज ने राधास्वामी मत पर हज़ारों नज़्में लिखीं. परम दयाल जी महाराज ने भी 
नज़्में लिखी हैं जो छपी हैं. ये उनके गद्य साहित्य की समरूप हैं. अब भगत मुंशीराम जी महाराज 
की पद्य रचनाएँ प्रकाशन के लिए निकलीं तो पढ़ते-पढ़ते परम दयाल फकीर की शिक्षाओं विशेषकर 
उनके अनुभवज्ञान का विस्तृत नक्शा दिखाई देने लगा. छोटी-छोटी पंक्तियाँ उदात्त भावों का शीतल 
प्रकाश देने लगीं. समझने में समय नहीं लगा कि यह प्रकाश दयाल फकीर पंथ पर दूर तक 


जाते फ़कीर के चरण चिहनों का ही है. भगत जी महाराज ने प्रेमपूर्वक उन चरण चिहनों को अपनी 
रचनाओं में सहेज कर रख लिया है और ऐसे रखा है कि उन पर चलने में अति आसानी हो. ये 
रचनाएँ भविष्य में 'दयाल फकीर पंथ' या 'मानवता-धर्म' के प्रचार-प्रसार का कार्य करेंगी. 
संतों का यह मार्ग पहले धीमा, लंबा और कठिन था. परम दयाल्र जी ने जो मार्ग बनाया उसमें 
से रंग-रूप-रेखाओं को यह बता कर साधक और पाठक के लिए साफ़ कर दिया कि ये 
माया हैं. मूर्ति प्रकट नहीं होती तो न सही. आगे का मार्ग तब भी तय होता है. सत्संग में 
प्रेमपूर्वक अनुभव-ज्ञान पर दृष्टि रखने को महानता देकर साधन-अभ्यास की अनिवार्यता को भी 
लगभग समाप्त कर दिया. प्रेम-भक्ति में विरह और आँसू बहुत महत्व पा गए थे. इन्होंने रूप-रंग- 
रेखा-मूर्ति का महत्व कम करके अनुभव-ज्ञान के प्रति प्रेम को उन्‍्मुख किया और विरह के रोने- 
धोने को सिरे से धो डाला. खुश रहना अधिक अच्छा है. 
पहले पहल मैं नहीं समझ पाया कि भगत जी ने परम दयाल जी की एक पुस्तक 'प्रेम रहस्य' को 
इस पुस्तक में ही छापने का आदेश क्‍यों दिया. जब इस पुस्तक की सारी सामग्री का एक- 
एक शब्द कई-कई बार सामने से गुज़रा तो रहस्य समझ आया. इन दोनों पुस्तकों में वर्णित और 
व्याप्त प्रेम तत्त्व की पहचान हो सकी. लाभ हुआ. हर पाठक इसमें भरे अनुभव-ज्ञान के प्रति प्रेम 
और प्रतिबद्धता का सच्चा प्रसाद अवश्य पाएगा. 
इस पुस्तक में भगत जी महाराज ने लेखक के रूप में स्वयं को 'फ़क़ीर नमाणा' कह कर प्रकट 
किया है. एक सत्संग में उन्होंने इसकी व्याख्या भी की थी जो इस प्रकार है,"फकीर इसलिए कि जो 
मैं कहता हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं. यह उनका ही बख़्शा हुआ ज्ञान है. वे विलक्षण फकीर थे. अपने 
दास को दया करके फकीरी का संस्कार दे गए. कौन सी फकीरी? जो इज़्ज़त और मान से रहित 
हो, उनकी शिक्षा जो थी वो सार का सार थी, जो संसार के अधिकारी जीवों के लिए लाए थे. सबके 
लिए एक शिक्षा नहीं थी. हर एक की प्रकृति के अनुसार उसे हिदायत करते थे." 
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भूमिका 
मानवता मन्दिर होशियारपुर बन जाने के बाद बैसाखी या अन्य मासिक सत्संगों में कई प्रकार के 
सज्जन हिन्दू, मुसलमान, सिख आदि आया करते थे जिनमें प्रोफैसर वशिष्ट का नाम उल्लेखनीय 
है. हजूर परम दयाल जी महाराज प्रोफैसर वशिष्ट जी को कहा करते थे कि वशिष्ट जी! बुरा न 


मानिये. में आपको इस लिये प्रेम नहीं करता कि आप एम.ए., एम.ओ.एल. हैं. में आपको इसलिये 
प्रेम नहीं करता कि आप विद्वान हैं. मैं आपसे प्रेम इसलिये करता हूँ कि आप वशिष्ट वंश में 

हैं. जो भाव- विचार वशिष्ट जी महाराज संसार में लाये, लोगों को दे गए, वही भाव-विचार मैं लेकर 
आया हूँ और संसार के जिज्ञासुओं को देता रहता हूँ. मेरी समझ में यह बात नहीं आया करती थी 
कि प्रेम करने का यह क्या कारण है. प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या अनेक ढँग से की जा 
सकती है. प्रेम की कई अवस्थाएँ हैं. प्रत्येक अवस्था को ध्यान में रखते हुए 'प्रेम' शब्द की व्याख्या 
की जा सकती है. हजूर परम दयाल जी महाराज ने जिस कारण से प्रो. वशिष्ट से प्रेम किया उसको 
भली- भांति समझने के लिए यह "प्रेम शब्दावली" लिखी जा रही है और सच्चे जिज्ञासुओं को भैंट 
की जा रही हैं. 

बीते काल में समय-समय पर कई सत्पुरुष मानव रूप में प्रकट हुए. मानव रूप तो कई हो सकते 
हैं, मगर इन सब का आधार, जो परम तत्त्व है, वह एक ही है. जो सत्पुरुष एकता की अवस्था को 
अनुभव कर गए और जब तक उनका भौतिक शरीर संसार में रहा, उस एकता के कारण अनेक 
सत्पुरुषों के वचनों, भावों और विचारों से सहमत हुए और उस एकता के कारण उनके मन में प्रेम 
उत्पन्न हुआ. यह प्रेम का उच्चस्तरीय भाव है जिसको लेकर हुजूर परम दयाल्र जी महाराज 
प्रो.वशिष्ट से प्रेम करते थे. प्रेम के और कारण भी हैं, जैसे सांसारिक कामनाओं को पूरा करने के 
लिए, मान, प्रतिष्ठा, धन आदि प्राप्त करने के लिए और साधु, सन्‍त, महात्मा, गुरु बनने और 
गदिदयाँ प्राप्त करने के लिए. मगर वास्तविक रूप यही है जो ऊपर वर्णन किया गया है. 

इसी प्रेम को समझने के लिए इस "प्रेम शब्दावली" को पढ़ना आवश्यक है. इसमें जो भाव-विचार हैं 
वो कहाँ से आए, किस ने वर्णन किए और किस ने उनको शब्दों की लड़ी में पिरोया. यह ध्यान देने 
योग्य बात है. मैंने 8 साल हजूर परम दयाल जी महाराज की संगत का लाभ उठाया. गो उनके 
वचनों को में अच्छी तरह नहीं समझ सकता था, मगर फिर भी उनका ज्ञान मेरे मस्तिष्क में उतर 
कर मुझे विवश करता था कि मैं अपनी लेखनी उठाऊँ और लिखता जाऊँ. मैं कोई विद्वान, कवि 
या लेखक नहीं था फिर भी ऐसा करने के लिए विवश हो जाता था. संभव है मेरे पूर्व जन्मों के कर्म 
हों. अब क्योंकि उन्होंने अपने दास को सत्गुरु के रूप में काम करने की आज्ञा दी, इसलिए विश्वास 
हो रहा है कि मेरा संबंध भी सच्चे प्रेम या सच्चाई के साथ रहा हो और आगे भी 

यह पक्का होगा. हुजूर परम दयाल जी महाराज ने अपने दास को सच्चे प्रेम का रूप समझाने के 
लिये, दया की भावना से उस प्रेम के ज्ञान को समझाने के लिये दयावश बाहर में और अन्दर में 
भी प्रेम दिया. उनकी इस दया का लाभ इस "प्रेम शब्दावली" को पढ़ कर सन्‍तमत की शिक्षा 
समझने वाले भी प्राप्त कर सकते हैं. 

हुजूर परम दयाल जी महाराज के भाव-विचार वशिष्ट जी महाराज से कैसे मेल खाते हैं? वशिष्ट जी 
संसार के दुखी लोगों का संसार ही समाप्त करते थे जिस तरह विद्याधरी का संसार लोप कर 


दिया. आप 'योग वासिष्ठ' पढ़ कर देख सकते हैं. इसी प्रकार हजूर परम दयाल जी महाराज अपने 
अनुभव के आधार पर दुखी जीवों को अपने ही बनाए हुए संसार को लोप करने का ज्ञान देते थे जो 
कि सन्त सत्गुरु का काम है. उन्होंने मन के रूप को समझाया कि सब रंग, रूप, भाव, विचार 
माया हैं. हैं नहीं, दिखाई पड़ते हैं. इस सच्चाई को सिद्ध करने के लिए यह बताया कि उनका रूप 
सत्संगियों, साधुओं और भक्तों के अन्दर प्रकट होता है, मगर वे नहीं थे. ऐसा समझा कर संसार 
ही खत्म कर दिया. यह उनसे प्रेम करने का और उनके वचनों को मानने का जीवों को लाभ होगा. 
अब 'योग वासिष्ठ' के आधार पर लिखे गए दो शब्द सुनिए। 

'योग वासिष्ठ' का ओग - 

है मुने वशिष्ट भगवन, धन्य तेरा ज्ञान है, 

है प्रभो अति श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको परनाम है। 

आपने जो ज्ञान बक्शा, उसको करता हूँ ब्यान, 

जो है पा लेता इसे, हर वक्‍त करता है ध्यान। 

एक चित्त स्वभाव में, रहता है सोता जागता, 

ग्रहण कुछ करता नहीं, और कुछ नहीं है त्यागता। 

जैसे दीपक रोशनी, देता है कुछ करता नहीं, 

वैसे ही वो ज्ञानी सब कुछ, देखता हिलता नहीं। 

वो नहीं आसक्त है, गो मन मनन से युक्‍त है, 

इसलिये सब मन मनन, अभ्िमान से वो मुक्त है। 

स्वप्न में मर जाते हैं, संबंधी भाई और सगे, 

शोक हम करते नहीं, जब स्वप्न से हैं जागते। 

तत्त्व ज्ञानी के लिए, ऐसे ही जग निर्मूत्र है , 

न ही कुछ अनुकूल है और न ही कुछ प्रतिकूल है। 

देह के भोगों की चिंता से वो रहता है विरक्त, 

स्वप्न के विषयों में कोई, वो नहीं होता आसक्त। 

ज्ञान तब बढ़ता है जब, वैराग्य होता उत्पन्न, 

ज्ञान से ही असल में, वैराग्य होता सम्पन्न। 

जो रमा है आप में, छोड़ कर अहंकार आश, 

शान्त है निर्भान्त है, जैसे है यह निर्मल आकाश। 

विरला ही कोई शू्रमा, पहुँचता इस हाल को, 

जैसे सिंह ही तोड़ता है, पिंजड़े के जाल को। 

वासना से रहित है, और मन वचन से शुद्ध है, 


इस तरह की भावना से, युक्त उसकी बुद्ध है। 

पाया है निर्वाण उसने, शान्तमय निज रूप को, 

मोक्ष जिसका नाम है, वहाँ रहता है वो शांत हो। 

'योग वासिष्ठ' का भोग -2 

योग वशिष्ट के ग्रन्थ का, भोग पड़ा है आज, 

यह है पावन अति मन भावन, सुख का सजा समाज। 
इस सद्‌ उपदेश के कारण, राम का हुआ उद्धार, 
भरद्‌वाज अरिष्टनेमी भी , हो गए भवजल पार। 

मोक्ष मिले निष्काम कर्म से, या साधन है ज्ञान, 

संशय मुक्त हुए सुतीक्ष्ण, अगस्त्य दिया यह अमृतपान। 
कारूण्य ब्राहमण विद्या पा कर, हो गए बहुत अधीर, 
छोड़ के बैठा कर्म-धर्म सब, जड़ सा हुआ शरीर। 
अग्निवेश पिता ने उसको, यही उपदेश सुनाया, 

तत्त्व ज्ञान को हासिल कर के, निज धाम परम पद पाया। 
सुरुची नाम की अप्सरा, खो गई हर्ष और शोक, 

देवदूत से भेद सुना जब, सुखी हुए सब लोक अलोक। 
इसी तरह कल्याण हो सब का, जो आए सत्संग, 

पूर्ण करें परम दयाल जी, मन की कामना और उमंग। 


और जो सज्जन सनातन धर्म और सन्‍तमत या राधास्वामी मत को, अलग-अलग धर्म समझते 
हैं, उनका वह संशय समाप्त हो जाना चाहिए। 
अब प्रेम के विषय में बीते सन्‍तों के शब्द सुनिये। 
. कबीर साहिब : 

प्रेम प्याला सो पिये, सीस दक्षिना दे। 

लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का ले |। 

छिन रोवै छिन में हंस, सो तो प्रेम न होय। 
अघट प्रेम पिंजर बसै, प्रेम कहावै सोय ।। 

प्रेम प्रेम सब कोई कहै, प्रेम न चीनन्‍्हे कोय। 

जा मारग साहब मिले, प्रेम कहावे सोय |॥ 

प्रेम प्यारे लाल सों, मन दे कीजै भाव। 

सत्गुर के परताप ते, भला बना है दाव || 


प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। 

सत्गुर बिना मिटे नहीं, मन मनसा का दाग || 
प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय। 

प्रेमी सों प्रेमी मिले, गुरू भक्ति इढ़ होय |। 

प्रेम बिना नहीं भेस कुछ, नाहक का सम्वाद। 
प्रेम भाव जब लग नहीं, तब लग वाद विवाद ॥। 
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरू है मैं नाहिं। 
प्रेम गली अति सांकरी, ता मेँ दो न समाहिं ।। 
2. राधास्वामी दयात्र : 


भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब सन्‍तन ने किया बखान। 
यही मता गुरुमत पहचानो, और मते सब झूठ भुलान। 
बिना भक्ति थोथे सब मानो, छिलका है मींगी की हान। 
ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो, और सयानप तजो निदान। 
भक्ति इशक प्रेम यह तीनों, नाम भेद है रूप समान। 
भक्ति भाव यह गुरुमत जानों, और मते सब मन मत ठान। 
प्रेम रूप आतम परमात्म, भक्ति रूप सतनाम बखान। 
भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुर जान। 

प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यों ही मान। 

एक भेद या में पहिचानो, कहीं बुंद कहीं लहर समान। 
कहीं सिंध सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत कहान। 
कहीं इच्छा परबल होय बैठी, कहीं हुई माया बलवान। 

एक ठिकाने माया थोड़ी, सिन्ध प्रताप शुद्ध हुई आन। 

सोत पोत में माया नाहीं, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान। 

वह भण्डार प्रेम का भारी, जा का आदि न अंत दिखान। 
बिना सन्त पहुंचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया अस्थान। 
प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा, ग्रहण करो यह अमृत खान। 
ताते पहले करो भक्ति गुरू, पीछे पाओ नाम निशान। 
आरत कर कर गुरु रिझ्ाओ, पाओ उन से प्रेम निधान। 
राधास्वामी कहत सुनाई, मिला तुझे अब भक्ति दान। 


3. हजूर दाता दयात्र महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज और 

4. हजूर परम दयाल फकीर चन्द जी महाराज, 

हजूर परम दयाल्र जी महाराज का हुक़्म है कि किसी रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरी 
किसी एक बात को न लिया जाए क्‍योंकि वे एक ही बात को हज़ारों तरह से ब्यान करते थे. यह 
प्रेम भी एक रहस्य है. जिस सज्जन को प्रेम के रहस्य को जानने की इच्छा हो, तो वह कृपा कर 
के उनके द्वारा लिखी गई 'प्रेम रहस्य' नामी पुस्तक पढ़े. इस पुस्तक में हुजूर दाता दयाल जी 
महाराज के शब्द हैं और उनकी व्याख्या इन्होंने की है. दोनों के विचार और भाव इस पुस्तक में 
हैं. इसलिए इस सारी पुस्तक को इस 'प्रेम शब्दावली' में प्रकाशित किया जाएगा ताकि प्रेम रहस्य 
को समझने के इच्छुक लाभ उठा सकें. 


प्रेम शब्दावली : भगत मुंशीराम 


|.मानवता का झण्डा 

मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
प्राणी मात्र का एक निशान, 

मानवता की शान गुमान, 

इक मालिक की सब सन्‍्तान, 

जुग जुग उड़ ऊँचे असमान, 

तू प्राण है सब॒ का, तन मन आत्मराम। 
मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
वो मालिक अत्यन्त महान, 

पा न सका कोई उसका थान, 

तुझ को बांटा टुकड़े आन, 

मानव की मानव ले जान, 

अंधकार के बस में, बन गए धर्म तमाम। 
मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
जब देखा तेरा ये हाल, 

मां वसुन्धरा हुई बेहाल, 

दाया उमड़ी पुरुष अकाल, 

प्रगटे जग में परम दयात्र, 


भूतल गाड़ा तुम को, मानवता के नाम। 
मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
ऐ मानव तू मानव बन, 

हिन्दू मुसलमान न बन, 

मालिक बस रहा सब तन, 

जन की सेवा करे सो जन, 

निज परिवार की सेवा, भक्ति है निष्काम। 
मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
सच्चरित्रता के मार्ग आ, 

आशावादी ख्याल बना, 

सहित विवेक धर्म कमा, 

फिर मालिक को सकेगा पा, 

जी और जाने दे, तू उड़ता दे पैगाम। 
मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
रंग तीन से शोभावान, 

ब्रह्म, जीव और माया जान, 

सत चित आनन्द की खान, 

भारतवर्ष का यही निशान, 

नीचे इसके आवें, जीव त्रिलोकी धाम। 
मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
चमकें सूरज तीन कमाल, 

कबीर साहिब नानक कृपाल, 
राधास्वामी शिव दयाल्र, 

मानवता का दिया ख्याल, 

दयू लोक उड़ाना तुम को, ये परम दयाल का काम। 
मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 
युग युगान्तर झुलता रह, 

मानव सेवा करता रह, 

राग एकता गाता रह, 

दया दयाल की पाता रह, 

सुख पावें संसारी, दिन दिन प्रातः शाम। 


मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 

मानवता के सन्‍त ने आ, 

इन्सान बनो! आदेश दिया, 

जीवन की आधार शिला, 

रोग सोग की एक दवा, 

संदेश मेरा पहुँचा दो, देश देशान्तर नगर ग्राम। 

मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 

अदभुत झंडा जग में आया, 

'इन्सान बनो' इस नाम धराया, 

जग कल्याण का रूप रचाया, 

इसे सन्त सत्गुरू वक़्त बनाया, 

आओ भाई बहनों, सब करें इसे प्रणाम। 

मानवता के झंडे, कर जोड़ करें प्रणाम। 

सबसे पहले यह शब्द आया जोकि मानवता के विषय में है. क्योंकि उन्होंने यह मानवता की दुकान 
एक नई दुकान बनाई थी जहां से मानवता की शिक्षा और संस्कार मिलते थे. मानवता की दुकान 
वही चला सकता है जो सत्गुरु की हैसीयत रखता है, वरना या तो खाली पड़ी रहेगी या बंद हो 
जाएगी. इसका अभिप्राय यह नहीं कि मानवता मंदिर खत्म हो जाएगा बल्कि इसका भाव यह है कि 
वहीं कम से कम सत्गुरु की हैसीयत में काम करने वाला न होने की वजह से सौदा नहीं 

मिलेगा. जब यह प्रेम शब्द हुजूर परम दयाल जी महाराज ने सुना तो वे भी विवश हो गए कि 
इसका प्रचार हो. वे जब आंध्रा प्रदेश गए तो वहां चिन्‍तल बस्ती में इस शब्द के आधार पर सत्संग 
दिया और इस शब्द की व्याख्या की. वह सत्संग छपा था. उन्होंने ऐसा क्‍यों किया, क्‍योंकि उन्हें 
विश्वास था कि ये शब्द उन्हीं के सौदे के आधार पर हैं या उनके ही अपने ख्याल्ात हैं. इससे पहले 
परंपरागत शिष्य के शब्दों की व्याख्या कर के गुरु लोग सत्संग नहीं देते थे. वे सन्‍त 

सत्गुरु वक्‍त थे. किसी ज़ाती गर्ज़ के लिए काम नहीं करते थे क्‍योंकि वे सच्चे प्रेम के भण्डार से 
आकर जिज्ञासुओं को प्रेम बाँट रहे थे. 


2.मानव सेवा धर्म न्यारा 

मानव सेवा धर्म न्यारा। 

मानव सेवा ही मालिक सेवा, संतन किया विचारा। 
जैसे सूरज यहां नहीं आवे, किरण रूप है धारा। 
सूरज यदि यहां चल आवे, जल जावे संसारा। 


ऐसे ही पूर्ण यहां नहीं आता, अंश रूप का सकल पसारा। 
पूर्ण ब्रह्म यदि आ जाए, नहीं रचना नहीं राचन हारा। 
ताते मानव मानव की करे सेव सत्कारा। 

सब धर्मों और पंथों का यही सार का सारा। 

अब तो छोड़ो भेदभाव को, सामाजिक दुर्व्यवहारा। 

फकीर निमाने अर्ज़ गुज़ारी, मानो न मानो काम तुम्हारा। 


3.छुआछूत कहाँ से आई 

छुआछूत कहाँ से आई, सोचे पुरुष सुजान। 

समझे का मत एक है, भेद भाव अज्ञान। 

सब का आदि अंत अविनाशी, शक्ति कहां जो करे ब्यान। 
हम सब प्राणी अंश रूप हैं, भेद भाव अज्ञान। 

आत्मरूप धरे सब मानव, जो रचना की जान। 

आत्मवत सर्व भूतेषु, भेद भाव अज्ञान। 

वही आत्मा मन बनी, विचार भाव की खान। 

अपना रूप न भूलो भाई, भेद भाव अज्ञान। 

एक ही माता एक पिता, भूमि भानू सन्‍्तान। 

पांच तत्त्व के चोले पहले, भेद भाव अज्ञान। 

एक ही राष्ट्र के सब मानव, भारत देश महान। 

भारतीय होने के नाते, भेद भाव अज्ञान। 

मानव हैं हम एक हैं, रंग रूप इन्सान। 

नीच ऊँच जाति वर्ण, भेद भाव अज्ञान। 

सीधी राह धर्म की केवल, इन्सान की सेवा करे इन्सान। 
फकीर निमाने अर्ज़ गुज़ारी, भेद भाव अज्ञान। 


4.कामिल इन्सान 

जो सतसंगत में आता है, वही इन्सान कामिल है। 

गुरु का ज्ञान पाता है, वही इन्सान कामिल है ।। 
इन्सान बनना है उत्तम, रूहानी हो के रहने से। 

जो तन मन सम बनाता है, वही इन्सान कामिल है ।। 
हैं बूढ़े बाप और माई, या विधवा बहन है घर में। 


जो उनको सुख पहुंचाता है, वही इन्सान कामिल है |। 
जो बच्चे पैदा करता है, सिर्फ़ सन्‍तान की ख़ातिर। 

जो बच्चे कम जमाता है, वही इन्सान कामिल है ।। 
जिसका एक बच्चा है, तो फिर संयम में रहता है। 
वतन का अन्न बचाता है, वही इन्सान कामिल है ।। 
वतन का अन्न बचाता है, जो पर हित दान की ख़ातिर। 
वो दानी अन्न का दाता है, वही इन्सान कामिल है ।। 
जो घर में शान्त वातावरण में है काटता जीवन। 

वह जीवन मुक्ति पाता है, वही इन्सान कामिल है || 
यही आवाज़ है लोगो, समय के सन्त सत्गुर की। 

जो इसको समझ पाता है, वही इन्सान कामिल है ।। 


5. मानवता की पावनता क्‍यों? 

मानवता की पावनता क्‍यों? 

प्रत्येक प्रानी बन विज्ञानी, पायेगा अपना ज्ञान। 
मालिक है सब तन में बसता, अन्तर देगा ध्यान |। 
मानवता की पावनता क्‍यों? 

आपस में अति प्रेम बढ़ेगा, कर सबका सत्कार। 
मानवता है सकल जगत की, उन्‍नति का आधार ॥। 
मानवता की पावनता क्‍यों? 

मन बानी और कर्म गति को, रखे एक समान। 
वायदे की वेदी पर करना, तन मन धन बलिदान ।। 
मानवता की पावनता क्‍यों? 

ब्रहमचर्य का पालन करना, काम करे निष्काम। 
अच्छे बच्चे पैदा करना, मानवता का नाम || 
मानवता की पावनता क्‍यों? 

हर इक मानव जब करेगा, मानवता से प्यार। 
निर्माता है राष्ट्र भाग्य का, जन जन का आचार ॥। 
मानवता की पावनता क्‍यों? 

यही उद्देश्य फ़कीर बाबा का, मानवता का वाद। 


मानव मन्दिर हर घर केन्दर, जगे देश का भाग ॥|। 
मानवता की पावनता क्‍यों? 


6.गुरु पूजा आरती 

धन परम दयाल गुरुराई, धन ज्ञान अनुपम सुखदाई ।। 
आरत गार्ऊँ सत्गुर की, चरनन सीस झुकाय। 
जिन चरनन की धूर को, मस्तक लूं लगाय ॥। 
इस धूर से बिगड़ी बन आई || धन परम... 
शत शत करूँ आराधना, सहस बार बल जाय। 
कोट कोट करूं वंदना, महिमा वरनि न जाय ॥। 
दिन रात रहूं तेरे गुन गाई |॥। धन परम... 
कुल मालिक राधास्वामी, परम दयाल महाराज। 
नर देही आए कर, सहज किये सब काज || 
धुर धाम से दाया उतर आई || धन परम... 
जीव दया उर धार के, साजा सत्संग घाद। 

जो भी आए शरण में, मिट जाते संताप |। 
कल मल संकट सब मिट जाई ॥| धन परम... 
गूढ़ भेद जो आज तक, गुप्त रहा जग माहीं। 
जीव दया के कारने, खोल दिया सब ताहि ॥। 
माया भी मन में घबराई || धन परम... 

रहा भेद जो गुप्त था, सुन लो सहित विचार। 
दुखी जीव को देख कर, धरा सन्‍त अवतार || 
दुखियों की याद ही फल लाई || धन परम... 
सूरज ज्ञान चढ़ाया, मानवता मन्दिर। 

नाश किया अंधकार का, था जो जग अन्दर ।। 
अन्धेर मिटा चानन होई || धन परम... 

हम आए भूलोक में, दुखी जीव के काज। 
बंधन कार्टू ज्ञान दे जो कोई लेवे आज |। 
काल कर्म भय टर जाई ॥।| धन परम... 

गुरु मुझे हैं मानते, ला श्रद्धा विश्वास। 

रूप मेरे के ध्यान से, पूर्ण कर लें आस ।। 


आस सच्ची है फल दाई ॥। धन परम... 

नहीं आता नहीं जात हूँ, बैठा अपनी धाम। 

मेरा रूप बनाय के, कर लें अपना काम ।। 
मीरा, धन्‍ना, नन्‍दा नाई || धन परम... 

यादव राम ने आंखन देखा, साक्षात फकीर। 

घर जाने का दिया आदेशा, यमुना नदि के तीर || 
घर पत्नी रही बाबा ध्याई || धन परम... 

वैद कपूर की भावजा, दुखिया करे पुकार। 

भैंस न देती दूध थी, बाबे किया सुधार ।। 

छम दूध की धारा बह आई || धन परम... 
तारा चन्द महाराज की, करी लामनी जाय। 

चने खेत में काट कर, रखे ढेर लगाय ।। 

रुत गरमी धूप थी अधिकाई || धन परम... 
आदमपुर से चली अकेली, परसराम की नार। 
बाबे ने तत्काल ही, धरा रूप साकार ।। 

चल कोस रेल तक पहुँचाई || धन परम... 
चकित हुई बुद्धि जान कर, मैं तो होता नांय। 
रूप मेरा प्रत्यक्ष में, नाना कला दिखाय |। 

तब आँख अन्तरी खुल आई || धन परम... 
ताहि ते मेरा रूप यथार्थ, जानो साध सुजान। 
अचल मुकामी धाम अनामी, कूटस्थ अधिष्ठान || 
मन बानी ने नहीं थाह पाई || धन परम... 

ऐ मानव तू खुद है पूर्ण, यह गुरु ज्ञान पहचान। 
किरन रूप जग आया, आप आप से आपा जान ॥। 
तेरी मिट जाए आवा जाई ॥| धन परम... 

शेष सब कुछ जान लो, काल माया विस्तार। 
रंग रूप का जगत है, रचिया राचन हार ॥। 

यह रीत सनातन कह गाई || धन परम... 

धन सत्गुर तेरी महिमा, कर्ता कर्म नियार। 
झुका सीस पद कमल में, वाणी बैठी हार |। 
शरणागतम ही मन भाई || धन परम... 


दया भई अहैतुकी, लीला भई अपार। 

राधास्वामी गुरु के, जाऊँ सद बलिहार || 

पद कमल में मिले शरनाई || धन परम... 

हुजूर परम दयाल्र जी महाराज के जीते जी प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालु आकर 

आरतियाँ करते थे. धूप दीप जगाते थे. फूल मालाएँ गले में डालते थे, चढ़ाते थे. उनको देख कर 
एक बार मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी उनकी आरती करूं. जब समय आया तो यह शब्द मैंने 
पढ़ा. अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि यह आरती उनके ज्ञान की है. ज्ञान ही गुरु 
का रूप है. जब यह सारा शब्द सुन लिया, सब बैठे हुए थे, उनके सखा मास्टर मोहनल्ाल जी भी 
मौजूद थे. हुजूर ने फरमाया कि इस शब्द में सन्‍तमत का गूढ़ भेद है और खुश हुए खास तौर पर 
जब शब्द का यह भाग पढ़ा गया "तब आँख अन्तरी खुल आई". उस समय मुझे इसकी समझ नहीं 
लगती थी. अब उनकी दया से कुछ समझ आ गई है. जिज्ञासु सज्जन इस शब्द से लाभ उठाएंगे. 


7. पगड़ी 

जन्म-जन्म से बिछुड़ी आई, भटक रही थी राह न पाई। 

भाग जगा दर तेरे आई, चरन शरन दे अंग लगाई। 

ऐ दाता! तेरी प्रभुताई, दया धार कर बात बताई। 

यह पगड़ी है किसे बंधाई, मेरी कहां यह तेरी बड़ाई। 

यह शब्द 20-03-977 को पढ़ा गया, जब हजूर परम दयाल जी महाराज ने अपने दास को 
पगड़ी बांध कर फरमाया कि मैं मन्दिर से गैर हाजरी पर इस व्यक्ति को सत्संग कराने, नामदान 
देने और जीवों को सुख पहुँचाने के लिए नियुक्त करता हूँ. यह काम मैंने इसलिए दिया 

है क्योंकि यह न रोता है, न कहकहा मार कर हंसता है. उनके उत्तर में मैंने यह शब्द पढ़ा और 
पगड़ी उनके चरणों में रख दी फिर उन्होंने आदेश दिया कि यह पगड़ी ले लो और मैंने ले ली. 
8. बाबा सत करतार जी महाराज की 937 में चेतावनी 

सन्‍्तपुरे से चल कर आया, सत करतार है मेरा नाम। 

में आया हूँ तुझे चिताने, सुन लो मुन्शी राम। 

तेरा देश है अदूभुत अचरज, जहाँ सुबह नहीं शाम। 

कर्म भोग कर सारे अपने पहुँचो जा निज धाम। 

जग है ताना नहीं घबराना, चित्त दे कर लो काम। 

खूब कमाओ खुशी से खाओ, दिन को काम रात विश्राम। 

जनम मरण से तुम्हें बचाना, यह है मेरा काम। 

यह तो काम सहज है भाई, चुटकी में सब काम तमाम। 


9.गुरु वन्‍्दना 

सत्गुर को है दण्डवत, कोटि कोटि प्रनाम। 

जिनके चरन की धूर से, कटते ताप तमाम ॥|। 

जाति कर्म स्वभाव का, मैं था पतित महान। 

दोष न देखे सत्गुरु, गले लगाया आन || 

देह मानुष की धार कर, आया सत करतार। 

दिया साहस और आसरा, सुखी बसो संसार |। 

मैं आया हूँ जगत में, करने तुम्हें निहाल। 

जन्म मरण के जाल से, लूंगा तुम्हें निकाल |। 

बल पौरुष जाने लगा, जागा वही ख्यात्र। 

मौज ले आई शरन में, सत्गुर परम दयाल ।। 

सतंमते के उन्‍नत ढंग से, नया उपाय बताया। 

नये अस्त्र और नये शस्त्र से, जल्दी काम बनाया ॥|। 

जिनकी दया दृष्टि में, मिसाइल की ताकत है। 

पार लगाने जीव को, सत्संग राकेट है ।। 

जिनके दर्शन मात्र ही सच्ची भक्ति है। 

बानी महिमा क्या कहूँ, एटम शक्ति है ॥। 

फकीर दया के कारणे, पाया शुद्ध विचार। 

सर्व भाव चरनन पड़ूँ, वन्दौं बारम्बार ।। 

बाबा सत करतार जी महाराज मेरे पहले गुरु थे जो स्यालकोट शहर जो अब पाकिस्तान में 

है, उसमें सन्‍तपुरा नामी जगह पर रहते थे. जब उनका शरीर बहुत बूढ़ा हो गया, हर समय 
शारीरिक कष्ट रहता था, उस समय उन्होंने निर्णय किया कि जिस अर्थ के लिए मैं शरीर में आया 
था वो तो पूरा हो गया अर्थात अन्तिम अवस्था प्राप्त हो गई. अब यह शरीर दुख का कारण है 
इससे जान छूट जाए तो अच्छा है. इस तात्पर्य को लेकर वो सन्‍्तपुरे से निकले और पहले अपर 
चिनाब नहर जो 300 फुट चौड़ी थी और 3 फुट गहरी थी वहां से पुल पर खड़े हो कर छलांग 
लगाई. पानी मेँ से उन्हें आवाज आई कि अभी आपका यह संकल्प पूरा नहीं होगा. संसार में कुछ 
रूहें आई हुई हैं जिन्हें आपके दर्शनों की ज़रूरत है. पहले जाकर उन्हें दर्शन दें. वो जगह मेरे जन्म- 
स्थान से डेढ़ किलो मीटर थी. उसके बाद पानी उनको किनारे पर ले आया. फिर वो चिनाब दरिया 
पर गये. इस दिन दरिया में बाढ़ थी. दरिया 5 किलोमीटर चौड़ा था और बहुत गहरा पानी बह रहा 
था. उन्होंने बीच दरिया नाव पर खड़े होकर पानी में छलांग लगा दी. वहाँ भी यही हाल 


हुआ. आवाज आई कि आपके दर्शनों की ज़रूरत कुछ रूहों को है, पहले उन्हें दर्शन दें. शरीर बहुत 
कमजोर था. तैर नहीं सकते थे. पानी ने बाहर फेंक दिया. उस समय मैं हैड मराला में जो नहर 
अपर चिनाव का हैड था, वहां काम करता था. जहां उन्होंने छलांग लगाई वो जगह 

लगभग |5 किलोमीटर पर थी. वो वहां से चल कर दो दिन में मेरे पास पहुँचे. जब मैंने उनको 
देखा स्वाभाविक ही खिंच गया और उनके चरणों में सिर रख दिया. उन्होंने उठाकर गले लगा 
लिया. वो मेरे पास तीन दिन रहे. बहुत बातें सुनाईं. मुझे उस समय सन्‍्तों की रहस्यपूर्ण बातों की 
समझ नहीं आती थी. तीन दिन के बाद जब जाने लगे तो मुझे कहा कि मुन्शीराम! तुम कमाओ 
और खाओ. बाकी रह गया जन्म-मरण इससे मैं निकाल लूँगा. यह मेरा काम है. 

पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि उनको पानी में आवाज कहाँ से आई. मगर 
जब हुजूर परम दयात्र जी महाराज की शरण में आया तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि "जब 
मैं बसरा बगदाद में 2 साल रहा वहां ब्रहमचर्य का पालन किया और शांति रही, भारत आया 

तो हुजूर दाता दयाल जी महाराज ने आज्ञा दी कि फकीर सन्तान उत्पन्न करो, मगर मैं काम में 
लिप्त हो गया और मेरी सारी शांति जाती रही. फिर उन्होंने अपने अन्दर जा कर इसका सबब 
पूछना चाहा, तो आवाज आई 'जहाँ काम तहाँ नाम नहीं जहां नाम नहीं काम'. तब ब्रह्मचर्य का 
पालन शुरू किया और शांति आई", तब पता लगा कि हजूर बाबा सत करतार जी को पानी में से 
कैसे आवाज आई. यह वही जान सकता है जो साधन करता है. 


0. क्‍या हुआ तू पंथ में आया 


क्या हुआ तू पंथ में आया, नाम जपा और गुरु गुन गाया। 
बंद लगा की शब्द कमाई, चित्त में कोमलता नहीं आई। 
मन में बढ़ा और अहंकार, जीव न पावे भव जल पार। 

यह अहंकार कभी न जात, जब तक माया करती घात। 
माया राखो सत्गुर चरनी, काम न आवे करनी धरनी। 
सतसंगत से यह मत पाई, कोमतता चित्त कुछ कुछ आई। 
फकीर दया का रत्न धन, पाया सत्संग माहीं। 

मिटा तिमिर अज्ञान का, भ्रम संशय कुछ नाहीं। 


|. महाज्ञान 


उस मालिक के चरणों में, हम अपने शीश झुकाते हैं। 
धर फकीर का रूप जो आया, महिमा उसकी गाते हैं ।। 
भक्त उपासक योगी ज्ञानी, उनका ध्यान लगाते हैं। 
जाग्रत स्वप्न समाधि में वे, उनके दर्शन पाते हैं |। 
सुख सुविधा दे सत्संगियों को, अन्त समय ले जाते हैं। 
उन पर जो विश्वास हैं लाते, उनके काम बनाते हैं ।। 
वे फरमाते होश में आओ, हम कहीं नहीं जाते हैं। 

भेद अनोखा खोल दिया है, वारी वारी जाते हैं ।॥ 

उस मालिक के चरणों मेँ, हम अपने शीश झुकाते हैं। 
धर फकीर का रूप जो आया, महिमा उसकी गाते हैं ।। 
यही एक धोका था जिसमें, सारी दुनिया लूट गई। 
मानव जाति भरम में आई, प्रेम एकता टूट गई ॥। 
धर्म अनेकों लड़ते मरते, आंख विवेकी फूट गई। 

अपने मन को सब कोई पूजे, असली पूजा छूट गई ॥। 
उनका सत्संग करने वाले, सच्ची समझ को पाते हैं। 
उस मालिक के चरणों में, हम अपने शीश झुकाते हैं। 
धर फकीर का रूप जो आया, महिमा उसकी गाते हैं ।। 
संतमते का महाज्ञान यह, परम दयाल ने गाया है। 

घर जाने का सीधा मारग, दुनिया को दिखलाया है || 
नया रूप दे सन्‍तमते को, इसका नाम बढ़ाया है। 

माया गढ़ बाकी था भारी, उसे भी मार गिराया है ।। 
मोह माया को तज कर प्राणी, भव सागर तर जाते हैं। 
महाज्ञान को पाने वाले, अक्षय सुख को पाते हैं |। 

उस मालिक के चरणों में, हम अपने शीश झुकाते हैं। 
धर फकीर का रूप जो आया, महिमा उसकी गाते हैं ।। 


2. गुरु महिमा 


गुरु ब्रहम गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरः 


गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः 
गुरु ब्रहम गुरु विष्णु, गुरु शिव के आकार। 
गुरु है ब्रहम और पारब्रहम, नमो नमो सौ बार ।। 
गुरु कहते हैं ज्ञान को, सच्ची समझ का नाम। 
दाता सतज्ञान के, सत्गुर को परनाम |। 

ब्रहम गुरु है बासना, गुरु विष्णु विश्वास। 
महेश गुरु यह ज्ञान है, जो उपजे सो नास |। 
रहना आत्म रूप में, ब्रह्म गुरु का ज्ञान। 
प्रकाश रूप में विचरना, गुरु पारब्रह्म विज्ञान || 
श्री गुरु और सत्गुरु, तीजे गुरु जुगाद। 

ज्ञान गुरु के रुप हैं, चौथे गुरु हैं आद।। 

ब्रहम हैं पहले गुरु, इस सृष्टि का ज्ञान। 

हेतु हो कल्याण की, करो उत्पन्न सन्‍्तान || 
विष्णु हैं दूजे गुर, किस विधि जीना होय। 
जीने का रस्ता मिले, सफल यात्रा होय | 
उत्पत्ति तुम जो करो, तुम हो पालनहार। 
इतने बच्चे चाहिएं, बनें न जीवन भार || 
तीजे गुरु महेश्वरा, छोड़ो यह संसार। 

रहने आए थे यहां, जीव सभी दिन चार ॥। 
संग न जाए माल धन और प्यारी नार। 

खुशी खुशी है छोड़ना, यह सारा परिवार ।। 
चौथे गुरु हैं पार ब्रहम, जीवों का भगवान। 
इस प्रकाशी देश में, कैसे मिले स्थान ।|। 
ब्रहम गुरु से सीख लो, शुद्ध संकल्प ख्याल। 
जैसा करते ख्याल हो, वैसा होगा हाल ॥। 
मानव शुभ संकल्प कर, मन में अच्छा भाव। 
सन्‍तान जो पैदा तुम करो, पड़े वही प्रभाव || 
जगत सुखी बन जाएगा, गर अच्छी सनन्‍्तान। 
गुरु ब्रहम नहीं मानते, घर हो नरक समान || 
आशावादी ख्याल हो, गुरु विष्णु से सीख। 
साहिब तेरा एक है, करेगा सब कुछ ठीक।। 


विश्वासं फल दायकं, करो न हाय हाय । 

बुरी बात सोचो नहीं, यह न हाय हो जाय।। 

विष्णु गुरु यह ज्ञान है, रख विश्वास करतार। 

डोर गुरु के हाथ है, सब का पालन हार || 

महेश गुरु से सीख लो, ख्यालों का संहार। 

सुख पाओ मन शांति, छूटें भाव विचार |। 

शिव गुरु के ध्यान से, रोको मन की धार। 

इसी गुरु के ध्यान से, पहुँचो दशम द्वार || 

जीवन सुखकारी बने, तीन गुरु के ध्यान। 

ब्रहम विष्णु महेश को, कर लो एक समान ॥। 

पहले शुभ आशा करो, रख मन में विश्वास। 

शिव समाध लगाय कर, तजो आस विश्वास ।। 
तीनों को प्रनाम कर, ब्रह्म गुरु को धार। 

मिल्रती सच्ची शांति, दशम द्वार के पार |। 

बिन जाने गुरु रूप को, अन्धा हुआ जहान। 

हाथ रंगें गुरु आज के, साधु लूटें आन ।। 

जब देखा गुरुवाद का, मौजूदा यह हाल। 

रूप दया का धार कर, प्रकटे परम दयाल ॥|। 

रूप गुरु दर्शाया, जीव सुखी हो जाय। 

बात फकीर की समझ कर, जगत न लूटा जाय || 
एक बार हजूर परम दयाल जी महाराज होशियारपुर मैं एक गांव में गए और सत्संग कराया. उन 
सत्संगों को लिख कर प्रकाशित किया और एक पुस्तक बन गई जिसका नाम "गुरु महिमा" है. वो 
पुस्तक मानवता मंदिर में है जो चाहे पढ़ सकता है. 


3. करनी 

तुम छोड़ो जी करनी धरनी, 

भाई, आवो सत्गुरु की शरणी। 

करनी करनी में भेद है, कोई जाने गुरुमुख प्यारा, 
जो शरणागत हो गया, करनी कर कर हारा। 

जहां समझ मिले वो है करनी, 


तुम छोड़ो... 

सुरत का सुनना शब्द को, है यह करनी माहीं, 
सुरत समानी शब्द में, तब रहनी राह पाहि। 
है घर रहनी, बेघर करनी, 

तुम छोड़ो... 

ऐ मानव अति कठिन है, करनी से पाना एक, 
जिस की रहनी एक है, उसकी पकड़ो टेक। 
तब छूटेगी जमनी मरनी 

तुम छोड़ो... 

दान पुण्य नेकी करो, गुरु आज्ञा आधीन। 

सब करनी हो जाएगी, निष्काम कर्म फल हीन। 
नहीं तो करनी पड़ेगी अवश भरनी 

तुम छोड़ो... 

रहनी को धारण करो, कोई उसका रूप बनाय 
इक दिन ऐसा आयेगा, पहुँचोगे घर जाय। 
यह भाव सुभाव सहज करनी, 

तुम छोड़ो... 

फकीर दया ऐसी भई, शिक्षा बदली आय। 
रहनी की करनी करो, समझ विवेक को पाय। 
ज्ञान की करनी है करनी, 

तुम छोड़ो... 


|4. इन्सान बनो 


बैठ गद्दी पर नाम का देना, आज हुआ बदनाम, 
एक जगह पर बैठ नहीं सकते, गुद्दीपती तमाम।। 
चेले बंध गए एक गददी से, शिख गुरु के साथ, 
सन्‍तमते की मान बड़ाई आज मिली है ख़ाक। 

अपने गुरु के मोह में आकर, किया आश्रम से प्यार, 
अन्य गुरु से नफ़रत करते, देते जान से मार। 


इस हालत को देखकर भाई, दया फकीर को आई, 
इन्सान बनो, इन्सान बनो, दिली आवाज उठाई। 
गुरु बनना और है भाई, काम गुरु का और, 
समझ सोच कर पहुँचो भाई, मानवता के ठौर। 


5. मोह - 


संग मनमोहन का करके, कर ले अपना मोह हनन, 
तू भी मोहन रूप है, गुरु ज्ञान का पाकर रतन। 
भरम और अज्ञान ही है, मूल कारण मोह का, 
सतगुरु की शरण ही है काटती इसको सजन। 
किससे करता राग है, और किससे करता दवेष है, 
अपने पराये भाव से ही मोह हुआ है उत्पन्‍्न। 

तेरे चित्त में बैठ कर, गुरुदेव देंगे वो समझ, 
जिससे मोह का नाश होगा, शुद्ध कर अन्तःकरन। 
बाल बच्चे मान धन, गुरु की देह और आश्रम, 

जब तलक है मोह इनसे, कटता नहीं जन्म और मरन। 
कहे फकीर सुन मानवा, कुछ दिनों सत्संग कर, 
सहज में कट जाएगा, सब मोह और आवागमन। 


6. मोह -2 


धन धन परम दयाल जी, किया बहुत उपकार। 

मोह मैया में ग्रस्त जीव था, कर दया किया है पार ॥। 
कौन देश से चल कर आए, धर कर रूप फकीर। 

जहां नहीं मोह लेशमात्र भी, अज्ञान तिमिर भवपीर ॥। 

देश तुम्हारा हम नहीं जानें, करते हैं अनुमान। 

शिक्षा आपकी है निर्मोही, नहीं मद मत्सर और अभिमान ।। 
करते काम सभी दुनिया के, ठीक विधि अनुसार। 


पर रहते निर्लेप सदा ही, नहीं ममता नहीं मोह हंकार ॥। 
न कोई गुरु नहीं है चेला, मोह ममता व्यवहार। 

निर्मोह नाम बिना सब प्राणी, बह गए काली धार ।। 
सब धर्मों और पंथों का है, मेटा मूल विकार। 

सच्ची बात बताई ताकि, सुखी बसे संसार |। 

उपकार के बदले हम सब प्राणी, करते हैं सत्कार। 

आप के पावन चरनों में, हैं झुकते बारम्बार |। 


7. संगत सेवा 


धन्य धन्य हे प्यारी संगत, महिमा अपरंपार। 

सत्गुरु के आदेश से, आया तेरे द्वार || 

हुकम हुआ है काम करूँ, मैं तेरी सेवा का। 

सेवक हाजिर हो गया, गले में पल्‍ला पा |। 

न मैं कोई गुरु बना हूं, न गद्दी मठधारी। 

मानव मंदिर का हूँ किंकर, गुरु का आज्ञाकारी ।। 

गुरु आज्ञा महानता, गाई दयात्र फकीर। 

जन्म मरण जाता रहे, कह गये संत कबीर ॥|। 

आज्ञा सत्गुरु की हुई, संगत सेवा कर। 

संगत सेवा क्‍या हुई, अदभुत जादूगर ॥। 

कर्म धर्म और योग से, काम न होवे पूरा। 

ज्ञान ध्यान जप तप किये, तब भी रहे अधूरा ।। 

सत्संगत सेवा बिना, नहीं होगा कल्याण। 

निर्बलता जाती नहीं, सत्गुरु का फरमान |। 

संगत सेवा है कया, सत्संग नाम का दान। 

संगत सेवा पार जात, अपना ही कल्यान ।। 

फकीर दया सिर धार कर, झगड़े छोड़ तमाम। 

जब तक जीवन यात्रा, करूंगा ये ही काम |। 

हजूर परम दयाल जी महाराज ने वसीयतनामे के मुताबित दास को हुक्म दिया कि जब वे बाहर 
दौरा पर जाते हैं, तो सत्संग करा दिया करो, नामदान दिया करो और सत्संग में आने वालों को 


सुख पहुँचाया करो. उस समय मुझे तो कुछ आता नहीं था, मगर उनकी आज्ञा का पालन करता 
था. मन में ख्याल आता था कि आम तौर पर गुरु लोग सुमिरन, ध्यान, भजन या कई प्रकार के 
साधन अभ्यास बताते हैं. हुजूर परम दयाल जी महाराज न गुरु बने, न नामदान दिया, मगर यह 
काम करने की आज्ञा दी. सत्संग कराना, नामदान देना और सुख पहुंचाना सब साधन- 

अभ्यास और सुमिरन-ध्यान से उत्तम है. मेरे लिए यही नामदान था. जब तक उनका शरीर रहा मैं 
इस नाम को जपता रहा. जब वो बाहर दौरा पर जाते, उनका यह हुक्म मानता 

रहा. सच्चे जिज्ञासु सोचें कि उन्होंने क्‍या शिक्षा बदली. गुरु का हुक्म मानना ही सच्चे नाम को 
जपना है. 


8. सन्त सत्गुरु वक्‍त की आवाज़ 
सुनो जग के प्रानी नई बात मेरी, 
जिसे समझते आयु बीती है मेरी ।। 
किये बहुत जप तप अभ्यास साधन, 
लगाई समाधि ल्रिये बहुत आनन्द ॥। 
अनुभव में मेरे यही बात आई, 

कि इन्सान बनने में सब की भलाई ।। 
गो इन्सान है आप प्रकाशवान, 

मगर है कठिन उसका पाना निशान ॥। 
लाज़मी इस लिए है कि इन्सान बन, 
यकसां करो पहले तन और मन || 
कहते इसे ही हैं इन्सानियत, 

बिना इसके मुश्किल है रूहानियत ।। 
जो कर्म इन्द्रियों को है काबू में लाता, 
वो देह धारी इन्सां असल में कहाता |। 
ज्ञान इन्द्रियों पे विजय जिसने पाई, 
वो मन से बना सच्चा इन्सान भाई ॥। 
जिसे आत्मा में भी रहनी मिली है, 
उसे पुरुष पूर्ण की पदवी मिली है ।। 
वही पुरुष सच्चा है सेवक कहाता, 
चित्त में जरा भी न अभिमान लाता ।। 
कहे फकीर जग में मानव वही है, 


मानव की मानवता भी यही है ।। 


9. प्रार्थना- 

हम सब बालक प्यारे मालिक, तेरी महिमा गाएंगे, 

भले सयाने, सगुरे बन कर, मानवता अपनाएंगे। 

मानवता है शान बड़ाई सारी मानव जाति की, 

काम करेंगे अच्छे जग में, देश का मान बढ़ाएंगे। 

मात पिता की सेवा करके, भाई बहन से प्यार, 

प्रेम का जीवन काटेंगे और घर को स्वर्ग बनाएंगे। 

मानवता ही धर्म है सच्चा, मानवता ही पंथ, 

इसी राह पर चल कर हम भी, मानवता फैल्ाएंगे। 

मानवता की शिक्षा क्‍या है, मानवता का ज्ञान, 

मानवता के ज्ञान को पाकर, मानव पदवी पायेंगे। 

यह शिक्षा इस युग की शिक्षा, दी है सन्‍त फकीर, 

इस शिक्षा को पाकर मालिक, हम तेरे बन जाएंगे। 

जब मानवता मंदिर में शिवदेव राव स्कूल खोला गया तो क्‍योंकि प्रत्येक स्कूल में सुबह स्कूल 
खुलते ही कोई न कोई प्रार्थना या भजन गाया जाता है जिसे सुन कर बच्चों को अच्छा संस्कार 
मित्रता है, इस ख्याल से हजूर परम दयाल्र जी महाराज चाहते थे कि कोई नई प्रार्थना का भजन 
हो जो इस स्कूल में सुबह पढ़ा जाए. इसके लिए उन्होंने अपने दास को आदेश दिया. यह आदेश 
उन्होंने सत्संग के बाद 40 बजे के करीब दिया. उसके बाद वे विश्राम करने लगे. मैं उठ कर अपने 
कमरे में आ गया. खाना खा कर विश्राम करने लगा. मगर सुरत उस आदेश में लगी हुई थी, नींद 
नहीं आती थी. बहुत कोशिश की कि कुछ समय सो जाऊँ, पर ऐसा न हो सका. अन्त में दिमाग में 
ख्याल उठने शुरू हो गए और मैंने कागज और कलम अपने सिरहाने रख ली. ज्यों-ज्यों ख्याल 
उतरते गए लिखता गया और 2 बजे तक यह प्रार्थना सारी लिख दी. इसमें जो लिखा 

है पढ़ने वाले सोचें. दोपहर के बाद दो-अढ़ाई बजे हजूर परम दयाल जी 

महाराज पत्रों के उत्तर लिखाया करते थे. मैंने अर्ज़ की कि महाराज स्कूल के लिए प्रार्थना तैयार 
है. उन्होंने कहा सुनाओ. उस वक्‍त मैंने बड़े प्रेम से प्रार्थना सुनाई और वे बड़े खुश हुए. दूसरे दिन 
से स्कूल में इस प्रार्थना का पढ़ना आप आकर शुरू करा दिया. 


20. मन का आप्रेशन 
मन मरकट को चीरने, आये दयाल फकीर। 


चीर फाड़ कर तुरत ही, मेटी भव भ्रम पीर |। 
पिछले साधन योग के, लम्बे कठिन कठोर। 
कोई कोई साधक साधजन, पहुँच पाये निज ठौर ॥। 
अवतार धरा इन सन्‍त का, करने को यह काम। 
नर देही में आ गये, छोड़ा धाम अनाम ।। 
सन्‍तमते को साफ कर, खोला सार का सार। 
धोखा लूट बताय कर, दूर किया अंधकार || 
सत्संग के मैदान में, वचन के मारे बान। 

सत के खोजी पा गये, अनायास निर्वान ।|। 
सत्संग करो बनाय कर, बात को समझो भाई। 
जीवों के हित में कही, जो फकीर जग आई ॥। 
2. परम दयाल जी महाराज ने 

सन्‍त अवतार क्‍यों धारण किया 

प्रकाश सरूपी आत्मा, देह का धरे आकार, 

बन जाते हैं आप ही, मन चित्त बुद्ध अहंकार। 
नस नाड़ी में प्राण का, होता है संचार, 

पैदा होती वृत्तियाँ, निराकार साकार। 

जीव गति में आय कर, लगती भूख पियास, 
सरदी गरमी हान लाभ, सुख दुख आस निरास। 
चाहिये रोटी कपड़ा, रहने को अस्थान, 

आसा के आधीन हो, काम करे इन्सान। 

आसा पूरा हो गई, मन में बढ़ा हुल्लास, 

आसा पूरी न हुई, मन चित्त हुए उदास। 

कर्म किए मजबूर हो, बने गले के हार, 

जीव बेचारा क्‍या करे, भोगे बारंबार। 

कभी शारीरिक कष्ट है, दुख देते हैं रोग, 

जब आवे धन की कमी, छा जाते हैं सोग। 
रौब जमावें जीव पर, नाजाइज़ बलवान, 

कैसे आवे शांति, आन फंसा अज्ञान। 

ऐसा चक्कर कर्म फल, दुखदाई संसार, 

जनम मरन आवागवन, होता बारंबार। 


दुख दारुन मैं फंस कर, जीव हुआ लाचार, 
पेश न जाये हार कर, अन्तर करे पुकार। 
हाय हाय यह गजब है, कैसे छूटे फंद, 
कुम्भक तारी हो गया, मरना जीना बन्द। 
गति प्राण की उल्नट कर, पहुँची धुर दरबार, 
परम दयाल फकीर बन, आये इस संसार। 


22. सत्गुर फ़रमान 

प्राणी सुन सत्गुर फ़रमान, 

सत्गुर तेरे परम दयाल, बानी सत प्रमान। 

सत्गुर ज्ञाता सार भेद के, कैसे बना जहान, 

जो नहीं माने उनकी शिक्षा, भोगें दुख नादान। 
मौज से आ कर इस दुनिया में, जो चाहो कल्यान, 
ऐ मानव सन्‍तान की खातिर, कर पैदा सनन्‍तान। 
जैसा बच्चा चाहो उसका, मन से हो निर्मान, 

फिर उसमें गुणों को थापो, लगातार धर ध्यान। 
मन से करो सदा यह आशा, बच्चा बने सुजान, 
जाति देश परिवार सभी का, करेगा यह कल्यान। 
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का, गर्भ में पाया ज्ञान, 

मां ने बनाया अकबर को प्यारा, शाहे हिन्दोस्तान। 


23. प्रार्थना-2 

दीना नाथ, दया के सागर, पूरन परम दयाल्र जी, 
मैं पतित कामी क्रोधी, करो आप संभाल जी। 

कर्म जाति हीन हूँ, कुछ समझ मेँ आता नहीं, 
बहुत समझा, समझ कर भी, समझ को पाता नहीं। 
कर्म तो मैंने किया, क्‍योंकि यह मेरा फ़र्ज़ है, 

तेरा ही है काम यह, इसमें मेरी क्या गर्ज है। 

फिर भी अपने कर्म की, यकल्ख़्त पाता हूँ सज़ा, 
पाप हो या पुण्य हो, तब भोगता उसका मज़ा। 
काल कर्म कठोर दुस्तर, कर्म का विस्तार है, 


कर्म का विस्तार ही, संसार कारागार है। 
हार कर चरनों में आया, शरन अपनी दीजिये, 
सबसे मित्र जुल कर रहूँ, कुछ ऐसी दाया कीजिए। 


24. मानव सुन फ़कीर की बात 

मानव सुन फ़कीर की बात। 

यह है उनकी परम दयालुता, सतगुरू पूरे की दात। 
अनुभव पूर्ण उपाय की जड़ है, नहीं डाल नहीं पात। 

इस युग में जो दुख का कारण, हित से कही समझात। 
खुदरौं बच्चे पैदा होते, काम के बस में आत। 

आप भी ख़ुद रा औलाद भी ख़ुद रौ, समय पूर्व कामी हो जात। 
मां बाप और अपनी खातिर, मचाते यहां उत्पात। 

जो विचार हैं मां के अन्तर, वही बच्चे में जात। 

वही संस्कार काम हैं करते, जब बच्चा बड़ा हो जात। 
देह बच्चे की वैसी बनती, जैसा अन्न मां बाप ले खात। 
कहे फकीर जो चाहे सुख को, मानो फकीर की बात। 
नहिं तो दुख का भोग करो तुम, सह कर यम की लात। 


25. मानव पढ़ सत्गुरु की बानी 

मानव पढ़ सत्गुरु की बानी, 

सत्गुरु बानी अनुभव पूरन, भाव मिलेगा आनी। 
बानी में है परम दयालुता, सच्चे हित की खानी। 
हित को पाय बनेगा, तू इक दिन निर्वानी। 
वचन भाव को ऐसे खाओ, जैसे भोजन पानी। 
भोजन खाया पेट में जाए, वचन गति असमानी। 
बीते महापुरुषों की बानी, संस्कार की दानी। 

रोज रोज का पाठ पठन हो, चित्त वृत्ति को तानी। 
धीरे धीरे बदले किस्मत, साधु संगत पानी। 

भाग उदय हो जब तेरा, सत्संग आन मिलानी। 
दीन हीन हो आज्ञा मानो, तब पाओ पहचानी। 
कहे फकीर सुन रे मानव, फिर नहीं आवाजानी। 


26. ऐ प्यारे सदगुरु काटो अविद्या जाल को 

ऐ प्यारे सदगुरु काटो अविद्या जाल को। 

सब अंधेरा छा गया कैसे बताऊँ हाल को || 

राह दिखाई आपने अब वो नज़र आती नहीं। 

कृपा दृष्टि से जगा दो उस बुझी मशाल को ॥। 

ये बिछोड़ा कठिन है अब सहा जाता नहीं। 

गो आपने यह सब किया दास की संभाल को ।। 

पाप जो मैंने किया उसका फल हूँ भोगता। 

कर दया अपार काटो इस पाप पुण्य मम जाल को || 

आप के चरणों में अब फकीर की यह बेनती। 

मरने का भय जाता रहे छोड़ूँ काल कराल को || 

उपरोक्त शब्द उस समय लिखा जिस समय मेरी आंखों में काला मोतिया उतरा हुआ था. डाक्टरों ने 
कहा कि शीघ्र ही ऑप्रेशन होना चाहिए. मैंने हुजूर परम दयाल जी महाराज से भी पूछा, उन्होंने भी 
आज्ञा दे दी. मैं अस्पताल में दाख़िल हो गया. जिस दिन ऑप्रेशन होना था, हुजूर परम दयात्र जी 
महाराज ने एक ख़ास आदमी के हाथ सन्देसा भेजा कि ब्रिकुटी में ध्यान नहीं करना. मैं नहीं 
जानता था कि इससे उनका क्या अभिप्राय है, फिर भी मैंने जितना हो सका कोशिश की. त्रिकुटी में 
ध्यान नहीं किया. ऑप्रेशन के बाद जब मैं मन्दिर में आया तो फिर मेरी समझ में उनके इस 
आदेश का अभिप्राय आने लगा. अधिकारी सज्जनों के लिए लिख देता हूँ कि जो कुछ सन्‍तमत 
कहता है वह सच्चाई है. राधास्वामी दयाल ने लिखा है, 'नाम रहे सत्गुर आधीना'. ब्रिकुटी ज्ञान का 
स्थान है, आंखें भी ज्ञानेन्द्रियां हैं. अगर आँखों में ज़ख्म हो, दर्द हो, तो साधन-अभ्यास नहीं करना 
चाहिए. अगर किया जाएगा तो दर्द होगा. 


27. जो कराना है करा लो, ऐ मेरे गुरुदेव जी 


जो कराना है करा लो, ऐ मेरे गुरुदेव जी। 

कल के पुरज़े को चला लो, ऐ मेरे गुरुदेव जी || 
आप लाए इस जगत में, कुछ कराने के लिए। 

आप ही उससे निकालो, ऐ मेरे गुरुदेव जी || 

कर्म के चक्‍कर से बचना, कठिन है अति कठिन है। 


दया दृष्टि से बचा लो, ऐ मेरे गुरुदेव जी || 
वृत्तियाँ स्मृत्तियाँ और ग्राह्यग्रहण जाल से। 
ज्ञान सच्चा दे छूड़ा लो, ऐ मेरे गुरुदेव जी ।। 
फकीर की यह बेनती, काटिए बन्धन सभी | 
अपने चरणों में लगा लो, ऐ मेरे गुरुदेव जी || 


28. गुरु हैं परम दयाल्र जी 


गुरु हैं परम दयाल जी, यह सत कर जानो। 

दयाल गुरु कुछ सेवा चाहे, बिन सेवा प्रतिपाल जी, 
यह सत कर जानो। 

लोग कहें गुरु मर जाता है, यह है भ्रम का जाल जी, 
यह सत कर जानो। 

गुरु का तत्त्व कभी नहीं मरता, करता है संभाल जी, 
यह सत कर जानो। 

फकीर कहीं नहीं आना जाना, सब गुरु आज्ञा पाल जी, 
यह सत कर जानो। 


29. मानव लेन देन संसारा 


मानव लेन देन संसारा। 

लेन देन का जगत बना है, लेन देन व्यवहारा। 

जब तक लेन देन है बाकी, मुश्किल है छुटकारा |। 

लेन देन है भाई बन्धु, बहन बेटी भरतारा। 

लेन देन है लेन देन है, मात पिता सुत दारा ।। 

समझ बूझ कर काम करो जी, क्या मीठा क्या खारा। 
या फिर सत्गुर शरण पड़ो तुम, जो करे कर्म निस्तारा |। 
लेना ले लो देना दे दो, सहज जाओ भव पारा। 

कहे फकीर बिना सत्संगत, जाओ न भव जल पारा || 


30. मेरी चादर मैली होय गई 


मेरी चादर मैली होय गई। 

आई थी संग मेरे घर से, देश बेगाने सोय गई। 

मैल भरी मैल संग राची, रूप अनूप को खोय गई। 

साबुन पानी काम न आवे, पापन संग मन मोह गई। 

घोर मैल से कब यह छूटी, जब परम दयाल की होय गई। 
फकीर नमाणा हंस के ओढ़े, मैल की दुनिया रोय गई। 


3. दोहे 


फल कारण सब ही करें ज्ञान, ध्यान और योग। 
फकीरा मन बन्धन पड़े हम संसारी लोग ।। 
गुरु के पास भी जाय के, मांगें यह संसार। 
जीव बिचारे क्‍या करें लोभ मोह सिर भार ।। 
जो साधक अन्तरमुखी, करते खूब अभ्यास। 
डूबे खुशी आनंद में, फकीरा दोपन बास |। 
फकीरा बिरला सूरमा अंतर मरने जाय। 

चाहे न उत्थान को तन मन सुधि भुलाय || 
जाके डर मन मरन का, न जाय इस राह । 
फकीरा पगपग ठोकरें मन में रहीं समा ।। 
मर मर कर फिर जन्‍्मना वो तो मरना नाहिं। 
ऐसा मरना चाहिए सदा अमर घर पाहिं ।। 
फकीरा मरने में भल्रा, मर कर निज घर जा। 
तू चेतन का बुलबुला, चेतन माहिं समा |। 


32. भाई अजब बना संसार 
भाई अजब बना संसार। 


देख देख मोहे हांसी आवे, रंग तेरे करतार ॥। 
पहले लड़ाते हिन्दु मुस्लिम, गाय सूर आधार। 


अब लड़ाई हिन्दु सिख में, जो हैं इक परिवार || 
हिन्दु पढ़ते गीता भागवत, सिख साहिब दरबार। 
सांच समझ बिन सब ही बह गए, लोभ मोह की धार ।। 
समोहं सर्व भूतेषु, यही है गीता सार। 

एक नूर ते सब जग उपज्यो, सार साहिब दरबार ।। 
धर्म पंथ कोई गलत नहीं है, अच्छे देत विचार। 
क्योंकर बने मंदिर गुरुदवारे, सोचो मेरे यार |। 
सांच कहूँ तो कोई न माने, झूठा जग व्यवहार। 
मन रचना सभी है यारो, माया का विस्तार ।। 
फकीर नमाणा मानव पंथी, कहता अर्ज़ गुज़ार। 
मानवता के पंथ चलो, जो इस युग में रखवार ।। 


33. परम दयाल फकीर आए कया बताने के लिए 


परम दयाल फकीर आए क्‍या बताने के लिए। 
यह तो जग ज़ालिम की रचना यह चिताने के लिए |। 
सन्त सत्गुरु वक़्त थे दे गए सच्चा ज्ञान। 
भाग जाओ इस जगत से देश जाने के लिए ।। 
विषय भोगों के लिए दे दिया हम को शरीर। 
छूटने का रास्ता आये बताने के लिए |। 

बनाने वाले ने बनाया चक्र आवागमन का। 

ये थे आए जीव को इससे बचाने के लिए ।। 
हमारे मन को वासनाओं से किया भरपूर है। 

ये थे आए 'मन है कया' यह जताने के लिए ॥। 
भरम और अज्ञान में भटकी हमारी अकल थी। 
आए थे वे सहज में इसको ठहराने के लिए ॥। 
कर्म के बंधन फंसाया हम को जालिम ने यहां। 
फकीर वो आए यहां यह फँद छुड़ाने के लिए |। 


34. पांच सखी परपंच रचाया 


पांच सखी परपंच रचाया, यह है उनका काम। 

परिचित है कोई गुरमुख प्यारा, गुरु से पाया गुरु का नाम।। 
ये सखियां साथ में आईं, जब छोड़ा अमृत धाम। 
नाशवान यह नगर बसाया, हाड़ मांस और चाम ॥। 

ये सखियाँ हैं बड़ी सयानी, मिल कर करती काम। 

ज्ञान स्वरूपी चतुर बनी हैं, करती काम तमाम |। 

आंख, कान, नाक, त्वचा और रसना उनके नाम। 

अंतर भेजें विषय बाहर के, व्यस्त रहें सब प्रातः शाम |। 
लेन देन का काम हैं करतीं, जीव न पाये आराम। 

बांधी गठरी पाप पुनन की, लाद चला बेदाम ।। 

परम दयाल जी गठरी खोली, यह माया बेकाम। 

पटक फकीरा माया गठरी, पहुंचो अपने ग्राम |। 


35. परम दयाल कृपाल सत्गुरु 


परम दयाल कृपाल सत्गुरु, आपकी शिक्षा महान, 

बिन सहारों की सहारा, बिन ठिकानों की ठिकान ॥। 

मैंने समझा था कि दुनिया, मेरी सत और सार है, 

आपने साबित किया कि झूठ है तेरा जहान || 

सुपन के सुख दुख की चिन्ता, जागते होती है दूर, 

नाश कर के तिमिर मन का, उदय किया सत्ज्ञान भान || 
मैंने समझा था कि मन के, भाव मेरे सत्य हैं, 

आपने आकर बताया, ये तो हैं माया की खान ॥। 

जाग्रत स्वपन अभ्यास में, जितने भी आते दृश्य हैं, 

हैं नहीं पर भासते हैं, ए फकीर तू जान मान || 


36, बाँह जिन्हाँ दी पकड़िये, सिर तोड़ निभाइये 


बाँह जिन्हाँ दी पकड़िये, सिर तोड़ निभाइये। 
परम दयाल फकीर वचन, छिन चित्त में लाइये। 


यह केवल कहना नहीं, कर के आज़माइये। 
सभी सहारे छोड़ कर, इक शरण में आइये। 
रूप माया का जानकर, निश्चित हो जाइये। 
कर्म कला सब सौंप कर, निष्काम हो जाइये। 
फिर वे छोड़ेंगे नहीं, चाहे जगत नसाइये। 
आवागमन से छूट कर, निज घर को जाइये। 
प्रेम करने के लिए, प्रेम होना चाइये। 

कहे फकीर सुन मानवा, पिया प्रेम से पाइये। 


37. फ़कीरा छोड़ जगत की आसा 


फ़कीरा छोड़ जगत की आसा। 

एक आस विश्वास भरोसा सत्गुर तेरे पासा। 

जग के प्राणी मोह बस आनी फंसे लोभ की फॉँसा। 
इह जग मिट्टा आगे किन डिट्टा राचे रंग विलासा। 

जब कोई हानी देखे अपनी आवें साधन पासा। 

सच्चे दिल से इन जीवों के भले की कर आसा। 
इनको जो कुछ मिले फकीरा, इनके कर्म या विश्वासा। 


38. भाई तेरा राखा परम दयात्र 


भाई तेरा राखा परम दयाल्र। 

दुनिया वाले बल दिखलावें, निर्बल के रखवात्र। 

भाई तेरा राखा परम दयाल्। 

धन जोबन जाति अभिमानी, दीन के दीन दयात्र। 
भाई तेरा राखा परम दयात्र। 

भगवत इच्छा गलत बतावें, तरस खायें इन हात्र। 
भाई तेरा राखा परम दयात्र। 

जग की चिंता छोड़ दे मानव, मौज करेगी संभाल। 
भाई तेरा राखा परम दयात्र। 

गह सत्गुर की ओट फ़कीरा, जो काटे सब भव जाल। 


भाई तेरा राखा परम दयाल। 
39. यह अंधेरा दूर कर 


गुरू का भण्डारा करे, नर रूप उसको मान कर। 
यह अंधेरा दूर कर तू, गुरू से गुरू को जान कर |। 
गुरू तो ज्ञान स्वरूप है, आता नहीं जाता नहीं। 
बिन दया सत्गुर के उसको, कोई भी पाता नहीं |। 
गुरू न जन्मे न मरे, और न तिथि त्यौहार है। 

जो लखे गुरू रूप उसका, भव से बेड़ा पार है || 
बाकी भण्डारे जो भी हैं, असल की सब हैं नकल। 
होकर नकल, अज्ञान से मालूम पड़ते हैं असल ।। 
ज्ञान मिलता है, गुरु के ज्ञान के भण्डार से। 

सहज छुटकारा है मिलता, इस कठिन संसार से || 
सच्चा भण्डारा मिले, इस के लिए कुछ कर यतन। 
भेंट कर गुरू को फ़कीरा, पहले तन मन और धन ॥। 


40. मानव यह जग कर्मन भोग 


मानव यह जग कर्मन भोग। 

पिछले अब के भावी कर्मन, कारण हर्ष और सोग। 
कर्म के बंधन में हैं आते, सब संयोग वियोग। 
कर्मन ही हैं भाग्य विधाता, शुभ कर्मन सुख भोग। 
कर्म की जड़ है नीयत हमारी, नीयत बने उपभोग। 
नीयत साफ़ तो खीसा पुर है, कहेँ सयाने लोग। 
मानवता का रूप फकीरा, पहला भोग में योग। 


4. स्वामी तेरी माया है बलवान 


स्वामी तेरी माया है बलवान। 
जीव बिचारे इसने जकड़े, दुख सुख सहें महान। 


कर्म गति गहन अति है, समझे नहीं विद्वान। 

कर्ता धर्ता कौन कर्म का, कौन करे भुगतान। 

जोड़ न तोड़ न सुख दुख लाते, काम करे यह मन का ध्यान। 
आज का दुख कल को सुख बनता, रंग बदले यह मन का मान। 
माया तेरी जीव भी तेरे, कर इनका कल्याण। 

फकीर निमाना अर्ज़ गुज़ारे, दुख सुख करो समान। 


42, हम सब की है शक़्ल इन्सानी 


हम सब की है शकल इन्सानी, क्‍यों नहीं बनते हम इन्सान। 
एक से एक, एक बने जब, एक की हैं हम सब सनन्‍तान। 
एक राह से सब हैं आते, एक राह से होता जान। 

पिता के वीरज मां की रज से, बन गए एक समान। 
ब्राहमण क्षत्री वैश और शूदर, क्या हिन्दू क्या मुसलमान। 
पांच तत्व की देही सब की, मालिक अंश का यही मकान। 
धर्म पंथ का ले सहारा, एक दूसरे की लेते जान। 

इस समय की मांग यही है, शकल इन्सानी बने इन्सान। 
फकीर नमाणे जो कुछ समझा, हाथ जोड़ कर करे ब्यान। 
अपने धर्म की राह चलो तुम, सब धर्मों का राखो मान। 


43. न कुछ करनी न कुछ धरनी 


न कुछ करनी न कुछ धरनी, हर दम लाग रहो गुरू चरनी। 
करनी धरनी गुरू का कामा, होनी अटल वसीयतनामा। 
मालिक सच्चे इच्छा तेरी, छोड़ चला अब 'मैं. और 'मेरी'। 
अब क्‍यों चिंता करें फिर भाई, सिर पर हाथ धरा है साईं। 
फकीर नमाणे मान त्यागो, परम दयाल की शरणी लागो। 


44. एक युवा के नाम शब्द 


वाह वाह प्यारे आंखों के तारे वाह फ़कीर चन्द। 
चिट्ठी आई मन लुभाई दिल के हैं अंगार, 
ख़ूबसूरत लिखने में उर्दू में छंद बंद 

दिल की सूरत है क्‍या वसवसों की तार, 
होशियार रहते हैं बहादुर बह जाते हैं मति मंद। 
जान कर इस भेद को ज़िन्दगी काटे, 

फ़कीर का परशाद प्यारा फकीरचन्द। 

क्या हुआ दुख सुख आते और चले जाते हैं, 
इनका मुकाबला करना सूरमें नहीं करते बन्द। 
मन के हारे हार है मन के जीते जीत, 

फ़तेह हासिल करो भाई और गाओ खुशी के छंद। 
ज़िंदगी हम को मिली कि कज़ा की भी कज़ा करदे, 
फिर जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। 
काम ज़िंदगी है और जिंदगी है काम, 

मत गंवाओ ज़िंन्दगी कि ज़िंन्दगी है रोज़ चंद। 


श्री बख़्तावर सिंह जी जो हजूर परम दयाल जी महाराज के परम भक्त थे, उनके सुपुत्र श्री 
फकीरचन्द जी के पत्र के उत्तर में यह शब्द लिखा गया. यह श्री फ़क़ीरचन्द हुजूर परम दयाल 
बाबा फ़कीर चन्द जी महाराज के प्रसाद द्वारा उत्पन्न हुए. 


45. परम दयाल फ़कीर की महिमा 

परम दयाल्र फकीर की महिमा, अद्भुत अपरंपारा है। 

जीव उसको कैसे गाए, बन्धन में पड़ा बेचारा है ।। 
मालिके कुल आप थे वे, जो सब का आधारा है। 

पांच तत्त्व की देह में आकर, जीव का किया उभारा है ।। 
सहज किया अन्तर का मार्ग, जो रंग रूप पसारा है। 
मुश्किल घाटी अड़बड़ चलना, दया से किया सुखारा है ।। 
मानुषगुरु अंत ले जाता, गुरूओं ने यह भ्रम डारा है। 
उन्होंने उसको यम बताया, ज्ञानगुरु रखवारा है ।। 

जग में आ कर गुरू चिताए, गुरू बनना व्यवहारा है। 
आए थे वे कर्म से बचने, उल्टा किया पसारा है ॥। 


फकीर नमाणे उनकी शिक्षा, सार सार का सारा है। 
जानेगा कोई जानन हारा, तन मन आपा वारा है ॥। 


46. गुरु-चेला 

यहां हम कहां से आते हैं, कौन सी राह से आते हैं। 
यहां क्‍यों आना होता है, जन्म को पाना होता है। 
यहां क्‍या करना होता है, क्‍यों फिर मरना होता है। 
यहां सुख दुख उठाते हैं, कहां किस राह जाते हैं। 
क्या यह आना जाना है, या कोई जाना आना है। 
प्रश्त अन्दर से आता है, वही चेला कहाता है। 

उत्तर जब न मिले जन को, व्याकुलता बढ़े मन को। 
ढूंढने गुरु को जाता है, गुरु से गुरु को पाता है। 

गुरु संशय मिटाता है, तो चेला चुप हो जाता है। 
बुलबुला चेतन का बन आया, मेरी 'मैं' ने ही भरमाया। 
गुरू की दया हुई भारी, मैं उनके चरन पर वारी। 
फ़कीरा आरती गा ले, मेहर सत्गुर की तू पाले। 


47. मानव, यह मन माया जाया 

मानव, यह मन माया जाया। 

माया बैठी ब्रहम दरवाजे, बंद कर राख छुपाया। 

अपना बच्चा पैदा कर के, उसका राज बढ़ाया। 

जीव बेचारा भरमत डोले, आरपार नहीं पाया। 

जातपात और मानप्रतिष्ठा, स्वारथ फंद लगाया। 

फकीर निमाणा सहज से छूटा, जब सत्गुर अंग लगाया। 


48. मानव सेवा धर्म न्यारा 

मानव सेवा धर्म न्‍्यारा। 

मानव सेवा ही मालिक सेवा, संतन किया विचारा। 

जैसे सूरज यहां नहीं आवे, किरण रूप है धारा। 

सूरज यदि यहां चल आवे, जल जावे संसारा। 

ऐसे ही पूर्ण यहां नहीं आता, अंश रूप का सकल पसारा। 


पूर्ण ब्रह्म यदि आ जाए, नहीं रचना नहीं राचनहारा। 
ताते मानव मानव की, करे सेवा सत्कारा। 

सब धर्मों और पंथों का, यही सार का सारा। 

अब तो छोड़ो भेदभाव को, सामाजिक दुर्व्यवहारा। 

फकीर नमाणे अरज गुजारी, मानो न मानो काम तुम्हारा। 


49. मानव, यह मन माया जाया 

मानव, यह मन माया जाया। 

रात दिवस उत्पात मचावे, चैन कबहूं न पाया। 

जो इसकी गति पहचाने, वह भी नहीं बच पाया। 

जब भी गुरु ज्ञान को भूले, उसको भी धर खाया। 

द्वेष ईर्षा लोभ मोह मद, पर निन्दा उरझाया। 

फकीर निमाणे अन्त विचारा, मायापूत के काम भी माया। 


50. परदेसी! देस की सुध कर यारा 

परदेसी! देस की सुध कर यारा। 

कर्म प्रधान परदेस में आया, क्‍यों करता विस्तारा || 
मान बड़ाई धन सम्पत्ति, बल विद्या अहंकारा |। 
परदेसी के काम न आए, छोड़ चला घर बारा |। 
सतपुरुष समझावन आया, कह कह कर वो हारा || 
परदेसी आनन्द मगन हो, बात न जानी सारा ।। 
उसका हुकम किसी न जाना, भूल पड़ा संसारा |। 
विद्या बल बुद्धि दौड़ावें, जीव निबल बेचारा || 

संत की बोली संत ही जाने, दूसर कौन बेचारा ।। 
फकीर निमाणे की अरदासा, मालिक आप ही कर निर्वारा || 


54. जगत को सन्देश देने आये हैं बाबा फ़कीर 
जगत को सन्देश देने, आये हैं बाबा फ़कीर, 

आये चल धुर धाम से, यह धार कर नर का शरीर || 
कर्म का संसार है, कर्म को अनुकूल कर, 

कर्म का फल भोगते, आकर यहां अवतार पीर ।। 


कर्म की गति है गहन, समझो नीयत जड़ कर्म की, 
और को नहीं दुख पहुँचाते, कर्म निज से धीर वीर ।। 
बुलबुला चेतन का है तू, बन गया और मिट गया, 
बुलबुला ज्यों नीर से उठकर, समा जाता है नीर || 
मौज के आधीन हो, जीवन गुज़ारो हर्ष से, 

कहे फ़कीर ए मानवा, तू सहज में जा भव के तीर | 


52, वसीयतनामा भाग- 

अजब वसीयतनामा जी 

नया वसीयत नामा आया, सुनो खोल कर कान। 
मानवता के सन्‍त लिखाया, जो मालिक कुल जहान ।। 
सगुन रूप बन आया जग में, ताकि हो पहचान। 

बन कर आया गुनावनत, जो सब गुनन की खान || 
ज़र ज़मीन मकान है अपना, करने को गुजरान। 
उसकी मालिक होगी बाद में, शारीरिक सन्‍तान ।। 


53. वसीयतनामा आाग-2 


अजब वसीयतनामा जी 

नया वसीयतनामा आया, सुनो खोल कर कान। 
मानवता के सन्‍त लिखाया, जो मालिक कुल जहान ।। 
सगुन रूप धर आया जग में, ताकि हो पहचान। 

बन कर आया गुणावन्त, जो सब गुनन की खान ।। 
इन्सान बनो के काम की ख़ातिर, मन्दिर बना मैदान। 
वो तो किया ट्रस्ट हवाले, जाने अपना काम || 
मन्दिर मेरा है नहीं, ट्रस्ट करे व्यवहार। 

मेरे ख़्न का बन नहीं सकता, ट्रस्टी ओहदेदार ।। 
खोद के धरती हडिडयाँ मेरी, देना वहां दबा। 

इन्सान बनो का झंडा उन पर, सदा रहे लहरा || 
ख़्याल मिलेगा मानवता का, सब का हो कल्याण। 


काम यह करती रहेगी उनकी मानसिक सनन्‍तान || 
54. वसीयतनामा भाग-3 


अजब वसीयत नामा जी 

नया वसीयत नामा आया, सुनो खोल कर कान। 
मानवता के सन्‍त लिखाया, जो मालिक कुल जहान ।। 
सगुन रूप धर आया जग मैं, ताकि हो पहचान। 
बनकर आया गुणावन्त जो, सब गुणन की खान ।। 
न मैं कभी गुरु बना हूँ, न गद्दी मठधारी । 

काम किया है गुरु का मैंने, यही वसीयत सारी || 
मेरे बाद काम करेंगे, शर्मा जी दयाल। 

ईश्वर चंद्र नाम है उनका, विद्यावान कमाल || 
बहुत बड़ा तालीम याफ़्ता, परमारथ अभ्यास। 

पैंशन लेकर दो साल में, यहां करेंगे वास ।। 

काम यह सौंपा गया है उनको, कट जाएं सब कर्म। 
अकल समाप्त हो जाएगी, दूर होंगे सब भर्म |। 


55. वसीयतनामा आग-4 


अजब वसीयत नामा जी 

नया वसीयत नामा आया, सुनो खोल कर कान। 
मानवता के सन्‍त लिखाया, जो मालिक कुल जहान ।। 
सगुन रूप धर आया जग में, ताकि हो पहचान। 

बन कर आया गुणावन्त जो, सब गुणन की खान ॥। 
संत वसीयत न करें, देते हैं परसाद। 

इसमें भारी भेद है, अचरज अगम अगाध ॥। 

तीनों काम कठपुतली बन कर, करेगा मुन्शीराम। 
मन्दिर का जो सेकटरी, अधम पतित बेकाम ।। 
नाम दान और सत्संग, जीवों को आराम। 

आगे भी चलते रहें, शुरू किये जो काम || 


सतगुरू का काम करेगा, मेरी जगह कमाल। 
मानवता मन्दिर से चले जायेंगे, जब शर्मा जी दयाल ।। 


56. अजब वसीयतनामा 


वसीयतनामा अपरंपारा, जानेगा कोई जाननहारा। 

इसे सन्त सत्गुरू वक्‍त लिखाया, सार सार का सारा || 
यह है उनके योग युक्ति, और अनुभव का आधारा। 

बार बार पढ़ कर सब भाई, पायें ज्ञान भण्डारा || 

यह है इच्छा होकर रहेगी, इच्छामय संसारा। 

फकीर नमाणा नतमस्तक होकर, इसे करता नमस्कारा || 


57. भक्ति 


"भक्ति द्राविड़ उपजी, लाये रामानन्द। 

परगट करी कबीर ने, सात दीप नो खण्ड ||" 
पूरण करी फ़कीर ने, बड़ी खोज के बाद। 

अपने अनुभव कारणे, खोला भेद अगाध ॥। 

मान प्रतिष्ठा छोड़ कर, डेरे धाम की लाज। 
भगति मारग साफ किया, दुःखी जीव के काज || 
भगति करें नीयत से, वो तो भक्ति न होय। 

कर्म जाल कटता नहीं, भक्ति सुफल न होय ।। 
भक्ति दुर्लभ चीज है, बिना भाग नहीं पाय। 
भगत प्रेम से पावता, सदगुरू शरण में जाय || 
फकीर जो चाहे भक्ति को, बात सतगुरु की मान। 
अर्पण कर सब कर्म धर्म, गुरु का रूप पहचान || 


58. कुल मालिक ही आया था 


परम दयाल फकीर रूप में, कुल मालिक ही आया था। 
अपने साथ नये नाम की, नई ठकुराई लाया था || 


नई दुकान बनाई उसने, नया काम चलाया था। 

शरणाइयों की लाज राख कर, अपने अंग लगाया था ॥। 
जग की महिला वर्ग की खातिर, नया सन्देश लाया था। 
चरण गुरु के मत दबाओ, यह समझाने आया था ॥। 

स्त्री का गुरु स्त्री चाहिए, आदेश दिया समय अनुसार। 
स्त्रियों को गुरु बनाने, सन्‍त सतगुरू आया था || 

परिवार नियोजन सुधार की खातिर, खोला एक नया स्कूल। 
बिना फीस के दाखिल करते, जो भी बच्चे लाया था ।। 
तीन बच्चों से अधिक न होंगे, यह प्रण लिख कर देते थे। 
भारत की सरकार की खातिर, यह निशाना लाया था ॥। 
फकीर निमाणा अर्ज गुजारे, संसार चले इनकी राह पर । 
जिसमें है कल्याण सभी का, वह संदेशा लाया था |। 


हा] 


प्रेम शब्दावली समाप्त 


हीजन ल लक 


सत्गुर साह संत सौदागर तहां मैं चलि के जाऊँ जी ।। 

मन की मुहर धरौं गुरू आगे णान के घोड़ा लाऊँ जी || 
सहज पलान चित्त का चाबुक अलख लगाम लगाऊँ जी || 
विवेक विचार भरे तिर तरकस सुरत कमान चढ़ाऊँ जी |। 
धीर गंभीर खड़ग लिए दल बल माया के कोट ढहाऊँ जी ।|। 


रिपु के दल मैं सहजहि रौंदों आनन्द तबल बजाऊँ जी || 
कहे कबीर मेरे सिर पर साहिब ताको सीस नवाऊँ जी ।। 
'कबीर' 


मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी 
मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी, सत्गुर दे दर्शन पावांगी। 
उत्तों सन्‍्तपुरे विच दिसदे ने, विचों सचखंड दे विच वसदे ने। 


मैं ते जिन्दड़ी घोल घुमावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जांवांगी... 

मैं फस गई देस बिगाने, मेरी बात न कोई जाने। 

मैं ते दुखड़े खोल सुनावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 

ऐथे ठग, हाय गई ठगी, मैंनूं तांग देस दी लगी। 

मैं रो रो हाल सुनावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 

मैं पै गई जमां दे पल्‍ले, मेरा जोर न कोई चल्ले। 

मैं अरजी लिख लिख पावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 

तूं बहुड़ीं सत करतारा, मैं रुड़दी डूंगी धारा। 

मैं पार किस तरां जावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जांवांगी... 

मेरे सत्गुर दौड़े आवनगे, मैंनूं छाती नाल लगावनगे। 

मैं मंगियां मुरादां पावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 
'भगत मुंशीराम' 


श्िए्‌र९- 

उअजपा जाप 
परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश वर्मा मेरे पास आए और इच्छा प्रकट की कि मैं उनकी एक 
समस्या का समाधान करूँ. उनके दर्शन कर के मुझे अपने जीवन के बीते दिन याद आए. जब में 
संत सत्गुरु वक़्त परम दयाल फकीर चन्द जी महाराज के दरबार में रहा करता था, तो ये सज्जन 
हर महीने सत्संग के लिए मानवता मंदिर होशियारपुर जाया करते थे. मंदिर की सेवा के अतिरिक्त 
हुजूर परम दयालर जी महाराज के निजी खर्च के लिए भी कुछ आर्थिक सेवा किया करते थे. इन्होंने 
956 से लेकर 98। तक जब तक कि हुजूर अपना पार्थिव शरीर नहीं छोड़ गए, ये उनके सत्संगों 
में हाजिर होते रहे और यथाशक्ति सेवा भी करते रहे. इसलिए, उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम और 
सहानुभूति का जागृत होना अनिवार्य था. मैंने कहा आप अपनी समस्या बताएं, मैं अपनी योग्यता 
अनुसार, जो ज्ञान हुजूर परम दयाल्र जी महाराज के चरणों में रह कर हासिल्र किया उसके अनुसार 
समाधान करने का यत्न करूंगा. 
उन्होंने कहा कि मैं काफी देर से अजपा जाप कर रहा हूं और इस समय मेरी हालत यह है कि मन 
से अजपा जाप स्वाभाविक होता रहता है, मगर साथ ही मन में और कई प्रकार के विचार-भाव उठते 
रहते हैं. एक ही समय में ये दोनों काम मन क्‍यों करता है. दूसरे सन्‍तमत कहता है कि अजपा 
जाप करने से मन बलवान हो जाता है. उसकी शक्ति बढ़ जाती है और जिस किस्म की इच्छाएं 
और वासनाएं उसके अन्दर उठें वो पूरी होनी चाहिएँ, मगर मेरी नहीं होतीं, न ही मन में कोई शक्ति 
मालूम होती है. 
उनका प्रश्न बहुत बुद्धिमानी का है. मैंने पूरा यत्न किया और जितनी भी मुझमें शक्ति थी मैंने 
उनको समझाने की कोशिश की. लगभग एक घंटा बातचीत होती रही, मगर उनके मन की समस्या 
का समाधान नहीं हो सका. अन्त में वो चले गए. 
क्योंकि हम दोनों चडीगढ़ निवासी हैं वो सैक्टर 20 में रहते हैं, मैं सैक्टर 5 में रहता हूं. जिस 
महकमें में मैंने नौकरी की, उसी में वो भी एक बड़े उँचे पद पर हैं यानी एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के 
रूप में काम कर रहे हैं. तीन-चार महीने के बाद अवकाश प्राप्त करने वाले हैं. मैंने सोचा इकट्ठे 
रहना है, इनकी मैं केसे सेवा करूं, कैसे इनको शांति प्राप्त हो. रात को जब में आराम करने लगा, 
चारपाई पर लेटा तो ख्याल आया कि अजपा जाप का मुझे अनुभव तो है नहीं क्योंकि हुजूर परम 
दयाल जी महाराज ने मुझे अजपा जाप साधन नहीं बताया. इसीलिए मैं श्री ओम प्रकाश जी वर्मा 
की समस्या का समाधान नहीं कर सका. फिर मैंने अजपा जाप करना शुरू किया और काफी रात 
गये तक अजपा जाप करता रहा. उससे मुझे जो अपना अनुभव हुआ, उसे मैं अपनी लेखनी द्वारा 
लिख रहा हूं ताकि वर्मा साहिब और दूसरे सज्जन जो इसको पढ़ें अजपा जाप का ज्ञान हासित्र करें. 
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आप बीती 
जब मैं रात को आराम करने लगा तो ख्याल आया कि अजपा जाप करके देखूं. पहले तो मैंने 
जिह्वा द्वारा धीमे स्वर से राधास्वामी-राधास्वामी कहा, फिर ख्याल आया कि यह तो जाप है, 
अजपा जाप नहीं है. मगर मेरा मन राधास्वामी नाम के केवल उच्चारण से जो शब्द पैदा होता है 
उसको पकड़ कर एकाग्र होना चाहता था इसके बाद मैं बगैर मुंह, जिहवा हिलाए अजपा जाप करने 
लगा मगर उस समय नाक में सांस के आने-जाने का शब्द आता था, तो मैं अजपा जाप को उस 
आने-जाने की आवाज से मिल्राता था यानी सांस लेते वक़्त 'रा' कहता था और सांस छोड़ते वक़्त 
'धा' कहता था. फिर सांस अन्दर खींचते वक़्त 'स्वा' कहता था और बाहर निकालते वक़्त 'मी' का 
ख्याल करता था. इस तरह काफी समय मन के ख्याल के साथ अजपा जाप करता रहा. मन को 
कुछ एकाग्रता मिलती थी. कुछ थोड़ी सी एकाग्रता के कारण हृदय की गति की टिकटिक की आवाज 
या नाड़ी की आवाज या शब्द आता था. उसके साथ मेल कर के राधास्वामी--राधास्वामी नाम का 
अजपा जाप करने का यत्न करता था. जब तजुर्ब से पता लग गया कि सुरत चाहे मन में फंसी हुई 
है, किसी न किसी शब्द की तरफ जाती है. 'शब्द ने रचि त्रिलरोकी सारी', हमारे अन्दर कई प्रकार के 
शब्द होते हैं. जब तक सुरत शरीर-मन में है वो इन शब्दों में रस लेगी क्योंकि वो उस आखिरी 
शब्द में जाना चाहती है. इसके बाद शरीर कुछ स्थिर होने लगा तो सुरत शरीर से ऊपर जाने की 
गति में आ जाती. फिर गुरु मूर्ति का ध्यान करता और मन में भी स्थिरता आने लगती थी, तो 
फिर न जाप, न अजपा. तब मुझे यकीन हुआ कि मेरे भाग्य में यह अजपा जाप का साधन नहीं 
था. इसीलिए हुजूर परम दयाल जी महाराज ने मुझे अजपा जाप की आज्ञा नहीं दी. 
इस आप बीती के बाद मुझे विश्वास हुआ कि परम प्यारे ओम प्रकाश वर्मा जी जो मन से अजपा 
जाप करते रहे और मन किसी और तरफ भागता रहा, उसका कारण यह था कि वो अजपा जाप 
शरीर की इन्द्रियों या और कई भागों में तरह-तरह की हरकतें पैदा होती है, हमारा मन स्वाभाविक 
ही उनकी तरफ कुछ मात्रा में लगा रहता है और मन के अन्दर और भी कई प्रकार के विचार-भाव 
उठते रहते हैं, मन दुविधा में पड़ जाता है कि अजपा जाप भी हो रहा है और मन की दौड़ भाग 
किन्हीं और इच्छाओं और वासनाओं की तरफ लगी हुई है. जब तक इन्द्रियों दवारा जाप न छूटे, 
मन असली अजपा जाप में नहीं लगता. मन और इन्द्रियों का बड़ा घनिष्ठ सम्बंध है. कई दफा 
इन्द्रियों द्वारा किये गये जाप को ही हम अजपा जाप समज्ते हैं. 
मन एक समय में कई काम कर सकता है. इसका कारण यह है कि मन के कई गुण हैं. कभी 
किसी गुण में, कभी किसी गुण में काम होता है. मन के चार हिस्से हैं जिनको अन्तःकरण चतुष्टय 
या 57७००॥४००४७ 770 कहते हैं. मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि ये चारों अन्तःकरण के अंग हैं. ये 
चारों हर एक आदमी के अन्दर बड़ी बारीक सूक्ष्म नाड़ियों के रूप में काम करते रहते हैं. कभी 
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विचार उठते हैं,क्भी सूझबूझ पैदा होती है, कभी की आपा बलवान हो जाता है. कभी तरह-तरह 
के चित्त पर पड़े संस्कार उठते रहते हैं और भाव पैदा होते रहते हैं. ये चारों हिस्से एक ही वक़्त में 
काम कर सकते हैं. इसलिए जो काम हम करने के आदी हो जाते हैं, वो भी स्वाभाविक होता रहता 
है और बाकी कई काम करते रहने से मन उकता जाता है और किसी दूसरे काम में लगना चाहता 
है. मन ५४४०५ चाहता है. नई-नई बातें चाहता है. जिस मन को अजपा जाप की आदत पड़ी हुई है 
उससे हटकर मन का किसी और विषय पर लग जाना मन का धर्म है. जब वो किसी ओर लग 
जाता है तो अजपा जाप की आदत भी अपने आप चलती रहती है. इसलिए वर्मा साहिब का तजुर्बा 
कि मन अजपा जाप भी करता है तथा और भी कई काम करता है, ठीक है. कबीर साहिब के शब्द 
के मुताबिक :- 

साधो यह मन है बड़ा जालिम। 

जा को मन से काम परो है, तिसही हवै है मालुम ।। 

मन कारन जो उनको छाया, तेहि छाया में अटके। 

निरगुन सरगुन मन की बाजी, खरे सयाने भटके || 

मन ही चौदह लोक बनाया, पांच तत्त्व गुन कीन्हे। 

तीन लोक जीवन बस कीन्‍्हे, परै न काहू चीन्हे ।। 

जो कोउ कहै हम मन को मारा, जा के रूप न रेखा। 

रसातल इकीस ब्रह्मांडा, सब पर अदल चलावै। 

षट रस में भोगी मन राजा, सो कैसे के पावै ।। 

सबके ऊपर नाम निहच्छर, तहं ले मन को राखे। 

तब मन की गति जान परे यह, सत कबीर मुख भाखे ।। 

एक और शब्द में लिखते है :- 

मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक। 

जो मन पर असवार है, सो साधू कोई एक ॥|। 

जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़ । 

सहजे ही हरि नीपजे, जो मन आवै ठौर ।। 

कबीर सीढ़ी सांकरी, चंचल मनुआ चोर। 

गुन गावै लवनीन होय, कछु इक मन में और ॥। 

मन के बहुते रंग है, छिन छिन बदले सोय। 

एक रंग में जो रहै, ऐसा विरला कोय ॥। 
कबीर साहिब के ऊपर लिखे शब्दों से सिद्ध हो जाता है कि मन के अनेक काम है. इस मन को 
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कोई विरला साधू अपने बस में कर सकता है. 


अजपा जाप की महिमा 

इस बारे में दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज का एक शब्द है-- 

गुरु नाम का ले आधार सखी | 

सांस सांस पर नाम सुमिरना, नाम का तार न टूटे। 

जो कोई इस विधि नाम को सुमिरे, सुख सम्पत्ति जग लूटे ।। 

राजा रानी रंक भिखारी, बड़ा जो नाम को सुमिरे। 

उसे बड़ा तुम सब से जानो, नाम न कब॒हूं बिसरे ।। 

दुख नहीं व्यापे बिपत न आवे, नाम महा सुखदाई। 

नाम की महिमा सन्‍त बखाने, नाम से सब की भलाई ।। 

फेंक के माला हाथ की सजनी, मन की सुमरनी लेना। 

बिना जीभ और होंठ के सुमिरन, नाम को निज चित्त देना |। 

मन थिर तन थिर सुरत निरत थिर, घट की गुफा में पैठो। 

राधास्वामी नाम का छिन छिन सुमिरन, सुख आसन से बैठो ।। 
इसमें वो लिखते हैं कि 'फेंक के माला हाथ की सजनी, मन की सुमरनी लेना, बिना जीभ और होंठ 
के सुमिरन नाम को निज चित देना'. इसमें वो लिखते हैं कि बगैर होंठ और जिहवा के मन से नाम 
का सुमिरन करना. मन से किए जाप करने से, बार-बार गुरु दवारा दिये गये नाम को जपने से, नाम 
का अजपा जाप करने से एकाग्रता ००ा०थआ४थ्वांणा हो जाती है. मन से किए अजपा जाप को ध्यान 
या 7०८०४०४० कहते हैं. ध्यान जब होगा किसी रूप का होगा और फिर मन इकट्ठा होगा. मन 
इकट्ठा होने पर मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है. हुजूर परम दयात्र जी महाराज सांसारिक इच्छा 
को लेकर आये हुए सत्संगियों को ध्यान ही बताते थे. जिसका ध्यान बन जाता है उसकी इच्छाएँ 
पूरी होती हैं. 
अब हुजूर परम दयाल जी महाराज द्वारा लिखित नाम का सुमिरन, ध्यान या अजपा जाप लिखा 
जाता है ताकि प्यारे भाई ओम प्रकाश जी को यकीन हो जाए कि उनके किए हुए अजपा जाप में 
कोई कमी तो नहीं थी. वे 'राधास्वामी शताब्दी पर मेरी भेंट' नामी पुस्तक के पृष्ठ 62 पर लिखते 
हैं, "कोई भी वर्णात्मक नाम जो शब्दों की सूरत में जिभ्या से उच्चारण किया जाता है या चित्त 
और मन से उसके भाव को समझ कर चिंतन किया जाता है उसका लाभ मनुष्य को अपने भाव व 
श्रद्धा-विश्वास के अनुसार मित्रता है और एकाग्र मन के कारण मनुष्य को मानसिक खुशी, मस्ती 
और आनन्द मिलता है और संकल्पशक्ति बढ़ जाती है. इसलिए सांसारिक और व्यावहारिक जीवन 
किसी सीमा तक सफलत्नता प्राप्त कर लेता है. विभिन्‍न नामधारियों ने विभिन्‍न प्रकार के जप या 
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सुमिरन से अपनी-अपनी श्रद्धा, विश्वास और कक एकाग्रता से लाभ उठाया जिसे इतिहास सिद्ध 
करते हैं. इसलिए जितने भी वर्णात्मक नाम हैं कोई भी इस सीमा तक खंडन योग्य नहीं है. ये 
प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास और ख्याल के अनुसार मनुष्य की मानसिक अवस्था में और व्यावहारिक 
स्थिति में परिवर्तन पैदा करते रहते हैं. वास्तव में मनुष्य के भाव, विश्वास और उसके मन की 
एकाग्रता के कारण फल मिलता है. शब्द सहारा होते हैं. इसीलिए सन्‍तों ने अजपा जाप को जुबान 
से नाम की रट लगाने से उच्चतर समझा है ताकि चित्त एकाग्र हो. साथ ही विश्वास दिलाया कि 
उसके सहारे मनुष्य को उसका फल मिलता है." इसी पुस्तक के पृष्ठ 5 पर वो लिखते हैं, "श्री देवी 
चरण ने कई बार लिखा कि नाम के विषय पर तथा राधास्वामी नाम, निजनाम, सतनाम आदि क्‍या 
हैं इन पर मैं अपना अनुभव वर्णन करूं ताकि इस पुस्तक में प्रकाशित हो जाए. 

मैं उस अवस्था में चल्ना गया,जहां नाम अनाम खत्म हुए। 

उस अवस्था में न नाम रहा,न नामी रहा खेल खत्म हुए ।। 
चैतन्य अवस्था में आकर कई बार सोचता हूं कि क्या यह अवस्था या मेरी वर्तमान स्थिति जहां 
मेरे जीवन में नाम और नामी दोनों नहीं रहे, गिरी तो नहीं है. फिर सन्‍तों की वाणी से समर्थन होता 
है कि ऐसा होना ही था. 

जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 

सुरत समानी शब्द में, ताहि काल नहीं खाय |। 

माला फेरू न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। 

मेरा राम जब मोहि जपे, तब पाऊँ विश्राम |। 

(कबीर) 


अब न जपूं कोई माला रे, न सुमिरन ध्यान न भजना रे। 

न रही इच्छा न कोई बेइच्छा, मिट गया आना जाना रे || 
लब खुले भंवर में आया, बन्द हुए घर जाना रे। 

अपने घर में ना कोई नाम है, ना कोई नाम का जपना रे ॥। 


मगर इन शब्दों से सर्वसाधारण को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता. अब क्या कोई ऐसा आदमी जो 
इस अनाम गति में रहता हो किसी को कोई लाभ पहुंचा सकता है. उसकी परीक्षा अभी बाकी है. 
इसलिए होश में आकर चाहता हूं 'प्राणी मात्र को शांति मिले'. 

यदि पांच वर्ष के अन्दर मानसिक परिवर्तन संसार में आता है जो मानव जाति को सुख शांति दे 
सके तो फिर नाम की महिमा बहुत ही ऊँची सिद्ध होगी अन्यथा नाम की महिमा मेरी दृष्टि में 
इतनी ही सिद्ध होगी कि एक मनुष्य अपने जीवन की खेंचतान को समाप्त करके एक ऐसी अवस्था 
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में जा सकता है जहां यह खेंचतान अशांति, दौड़ के नहीं रहती! बस! 
अब मैं नीचे आकर बोलना नहीं चाहता मगर कर्म भोग या मौज अधीन नाम की श्रेणियों का वर्णन 
निज अनुभव के आदार पर संक्षेप में करता हूं. बचपन से रामायण आदि से संस्कार मिला था :- 

कलि केवल एक नाम आधारा।वेद शास्त्र श्रुति मत सारा |॥। 
इस ख्याल के प्रभाव में तथा विश्वास के सहारे बचपन मैं विष्णु सहस्र नाम, राम नाम आदि के 
शब्दों के जपने, माला फेरने से विशेष प्रकार का आनन्द मिलता था या खुशी मिलती थी. वह खुशी 
या आनन्द चूंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्‍न प्रकार के वर्णात्मक नाम लेने से प्राप्त करता रहता है, 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि खुशी या आनन्द वास्तव में मनुष्य के विश्वास और मन की एकाग्रता 
से मित्रता है. वर्णात्मक नाम सबके सब प्रार्थना के केवल साधन थे. इस भेद की अज्ञानता के 
कारण विभिन्‍न प्रकार के वर्णात्मक नामों के जपने वाले आपस में अपनी मूर्खता वश लड़ते झगड़ते 
रहते हैं असली नाम जो प्रारम्भिक श्रेणियों में सुख आनन्द देता है वह है मन की एकाग्रता! बस! 
इसलिए हर प्रकार का वर्णात्मक नाम मन की एकाग्रता में सहायक होता है मगर साथ ही जो 
ख्याल या विश्वास उस नाम के बारे में दिल्राया हुआ होता है कि इससे यह मिलेगा या वह मिल्रेगा 
उसी के अनुसार मन के भावों मेँ परिवर्तन आता रहता है. इसलिए हर एक वर्णात्मक नाम की जड़ 
में एक विशेष ख्याल, भाव, श्रद्धा, विश्वास काम करता है. 
चूंकि इन वर्णात्मक नामों के जपने के समय मन बहिर्मुखी होता रहता है अतः पूर्ण एकाग्रता न 
होने से पूर्ण आनन्द नहीं मिलता है. इसलिए अनुभवी महापुरुषों ने अजपा जाप करने का आदेश 
दिया अर्थात उस वर्णात्मक नाम को ख्याल से अपने में बिना जिभ्या हिलाये जपा जाय. इससे मन 
की एकाग्रता अधिक होती है और मानसिक खुशी या आनन्द अधिक मिलता है. 
जहां तक मेरा निज अनुभव है अजपा जाप जो किसी वर्णात्मक नाम के सहारे किया जाता है चाहे 
वह वर्णात्मक नाम किसी भी वाणी या शब्दों से प्रगट किया जाए, सबको एक जैसा ही लाभ पहुंचता 
है. मैंने एक-दो जगह "एक... दो... चार..." वर्णात्मक नामों के अजपा जाप से आजमाया है कि कुछ 
व्यक्तियों की मानसिक दुर्बलता चली गयी. 
इसलिए जितने सम्प्रदाय और पंथ इन वर्णात्मक नामों के झगड़ों में फंसे हुए हैं, गलती पर हैं. जब 
तक यह गलतफहमी दूर न होगी यह साम्प्रदायिक और पांथिक द्वेष समाप्त न होगा. 
साथ ही हर एक वर्णात्मक नाम से खास भाव, विचार या आदर्श रहता है जो नाम देने वाला इन 
शब्दों के द्वारा दूसरे पर प्रगट करता है जैसे शब्द कोई भी हो, जिस भाव, विचार और संकल्प के 
साथ दिया जाता है वह भाव, विचार और संकल्प दूसरे के अन्दर फैलाता है. 
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सहज अजपा जाप 

अब जब मैं अपने और संसार के भोले-भाले और दुखी जीवों की तरफ ध्यान देता हूं या उनकी 
हालत देखता हूं तो स्वाभाविक ही हृदय में संवेदना और सहानुभूति पैदा होती है कि जीव के अपने 
बस में क्‍या है, वो क्या कर सकता है. कोई इन सांसारिक दठुखों से बचने के लिए तरह-तरह के 
उपाय करे फिर भी इन इच्छाओं और वासनाओं का कोई अन्त नहीं. कोई नाम ले लेता है, नाम का 
जाप करता है. कोई अजपा जाप करता है, जीभ और मुंह नहीं हिलाता. फिर भी ठीक अजपा जाप 
से इन्द्रियों या हमारे शरीर के भागों से जो आवाजें उठती हैं उनमें फंस जाता है. यदि कोई अजपा 
जाप में लग जाए, मन से इष्ट की मूर्ति बना ले, उसका धयान करता रहे, सम्भव है उसके मन में 
तो शक्ति आ जाये, ऋद्धि-सिद्धि हासिल हो जाए तो फिर भी इच्छाएं उठती हैं. उनको पूरा करने के 
लिए दूसरे भोले-भाले जीवों को ठग कर, उनको धोखा देकर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है. अगर 
किसी की सारी इच्छाएं या दुनिया के सुख पूरे हो जाएं तो परमार्थ की तरफ इच्छाएं जाने नहीं 
देती, अपने यत्न या बल से जो साधन- अभ्यास, कर्म, भक्ति या ज्ञान योग करेगा वो भी उसको 
वासनाओं से छुड़ा नहीं सकता. अगर किसी को वासनाओं का ज्ञान हो भी जाए तो उससे आगे 
जाना कठिन है. कोई मन के ख्यालात तक रह गया, कोई प्रकाश देखता रहा, रंग-रूप देखता रहा, 
आनन्द लेता रहा. कोई नाना प्रकार के शब्द सुनता रहा, घंटा, बादल की गरज, सारंगी की आवाजें, 
ओम्‌ की आवाज या बीन सुनता रहा तब भी वासनाओं से न बच सका. यह हाल देख कर मालिक 
से प्रार्थना करता हूं कि ऐ मालिक! इस संसार के दुखी जीवों के लिए आपके चरणों तक पहुंचने के 
लिए कोई सरल मार्ग है? आप ही दया करें, इनको सच्चा मार्ग बता दें. वो सच्चा मार्ग क्‍या है? वो 
मालिक दुनिया के दुखी जीवों के लिए जब जब संत सत्गुरु के रूप में आता है तो उसकी शरण इन 
सब कर्मो-धर्मो, योग और अभ्यास से भी अच्छी है. उसकी शरण में रहने से जीव की रहनी ऐसी हो 
जाती है जैसे एक स्त्री पुरुष घर मेँ रहते हैं, वो एक दूसरे का नाम नहीं जपते. स्त्री की रहनी में 
कोई जाप या अजपा जाप नहीं होता. वह पति का या पति पत्नी का अजपा जाप नहीं करता. एक 
ही घर में रहते हैं. पत्नी समझती है कि मेरा विवाह हुआ है, मैं सुहागवती हूं. पति भी समझता है 
कि मेरा विवाह इससे हुआ है, साथी मिला हुआ है. स्त्री अपने पति को घरवाला कहती है और पति 
अपनी स्त्री को घरवाली कहता है. घर एक ही है. राधास्वामी दयाल ने भी पोथी सार वचन में एक 
शब्द में लिखा है;- 

राधास्वामी नाम जो गावे सोई तरे। 

कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे |। 

ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई। 

जो जाने सो पार, बहुरि न जग में जन्मई ।। 
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राधास्वामी गाय कर, जन्म सफल कर ले। 

यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले ।। 

बैठक स्वामी अदभुति, राधा निरख निहार। 

और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार ॥। 

गुप्त रूप जहां धारिया, राधास्वामी नाम। 

बिना मेहर नहिं पावई, जहां कोई बिसराम ॥|। 

करूं बन्दगी राधास्वामी आगे। 

जिन परताप जीव बहुत जागे ।। 

बारम्बार करूं परनाम। 

सत्गुरु पदम धम सतनाम ॥। 
'राधास्वामी नाम जो गावे सोई तरे। कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे।' राधास्वामी नाम 
का गाना क्या है? वो जो शब्द स्वरूपी राधास्वामी दयात्र है जहां पहुंचकर हम काल-कर्म से मुक्त हो 
जाते हैं, वो नर देही में आया हुआ है, उसका सत्संग, उसके वचन सुनना, दर्शन करना और उसकी 
आज्ञा में रहना, राधास्वामी नाम का जपना है या गाना है. 


ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई,जो जाने सो पार बहुरि न जग में जन्मई। 
इस प्रकार जपने वाला इस भवसागर से पार हो जाता है और दुबारा जन्म-मरण में नहीं आता। 
राधास्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले ॥। 


राधास्वामी नाम को मन पर धरना क्या है? उसका सहज रीति से अजपा जाप या उसकी रहनी में 
अपनी रहनी बना लेना. उसका नाम जपने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, न ही उसका अजपा जाप 
किया जाता है. उसकी रहनी के साथ एक हो जाना ही राधास्वामी नाम का मन में धरना है. जिस 
तरह पति-पत्नी एक दूसरे के नाम का सुमिरन नहीं करते. पत्नी को यकीन है कि मैं सुहागन हूं 
इसी तरह पति को भी यकीन है. एक दूसरे का नाम नहीं जपते, रहनी एक है. एक ही घर है. सुख- 
दुख के साथी हैं. इसी तरह जो आदमी राधास्वामी नाम को या उस मालिक के नाम को जो नर 
देही में आया हुआ है, अपने मन में धर कर एक हो जाना, अपनी सुरत को सुहागन समझने लग 
जाना कि मेरी सुरत का स्वामी आया हुआ है, जब यह हालत आ जाती है तो उस वक्‍त न जाप, न 
अजपा जाप. हर समय राधास्वामी नाम का गाना जारी रहता है. जब रहनी मिल गयी तो सब कुछ 
प्राप्त हो गया. उस आदमी की दीन और दुनिया यानी स्वार्थ और परमार्थ सब बन जाता है. उस 
राधास्वामी दयाल को उसका फिक्र होता है. जैसे पत्नी का फिक्र पति को होता है. वो उसकी 
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इच्छाओं और भावनाओं को, अगर उठें, तो पूर्ण करता है और उसकी आत्मा को परमार्थ की तरफ भी 
लगाये रखता है. इसको सन्‍तमत वालों ने इस तरह ब्यान किया है-- 


माला फेरूँ न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। मेरा राम मुझ को भजे, तब पार्ऊँ विश्राम || 


वो नर देही में आया हुआ राधास्वामी दयाल राम है. वो अपने दास का हर प्रकार का ख्याल रखता 
है. इसी को सनन्‍्तों ने 'मेरा राम मुझको भजे तब पार्क विश्राम' ब्यान किया है. 


बैठक स्वामी अदूभुति, राधा निरख निहार।और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार ॥। 
उस राधास्वामी की रहनी अदभुत अपार है. उसको जानना अति कठिन है. 
गुप्त रूप जहां धारिया राधास्वामी नाम|बिना मेहर नहीं पावई जहां कोई बिसराम || 


वो प्रकट रूप में नर देही में है, मगर उसका संत सत्गुरु सरूप अगम अपार है. उसको वही जानेगा 
जिसने उसकी शरण ली है. 


करूं बन्दगी राधास्वामी आगे।जिन परताप जीव बहु जागे || 
बारम्बार करूं परनाम।|सत्गुरु परम धाम सतनाम ॥। 


उसका गुप्त रूप, जो परमधाम है, जहां वो सन्त सत्गुरु के रूप में रहता है, वो परमधाम है यानी वो 
कमल के फूल की तरह पानी में रहता हुआ पानी से ऊपर रहता है. इसी तरह वो राधास्वामी गो 
इस दुनिया में इन्सानी रूप में आया हुआ है मगर इसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं. उसकी रहनी 
इनसे ऊपर की है या वो यहां पर जीवन मुक्त और विदेह गति मैं रहता है. जो उसकी शरण में 
आया बिना किसी अजपा जाप के जीवन मुक्ति पायेगा.' 


मेरा ख्याल है कि मेरे प्यारे भाई ओम प्रकाश वर्मा साहिब अजपा जाप के हर प्रकार के विचार-भाव 
को और इसके यथार्थ को समझ गये होंगे. और यदि उनको यह विश्वास है कि वो अपने मन से 
अजपा जाप करते थे, इन्द्रियों द्वारा नहीं तो उनके मन में शक्ति क्‍यों नहीं आई. इसका एक तो 
कारण यह है कि अजपा जाप से सिर्फ एकाग्रता होती है. शक्ति धयान से आती है. मूर्ति का प्रकट 
करना जरूरी होता है. जैसे कि हुजूर परम दयात्र जी महाराज उन सत्संगियों को जो सांसारिक 
इच्छाएं लेकर आते थे, कहा करते थे कि ध्यान करो, मूर्ति बनाओ, फिर तुम्हारा मन बलवान होगा 
और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की उसमें शक्ति आयेगी. 
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दूसरा कारण यह हो सकता है कि उनका कह्सग सुनने वाले के दिमाग में यह बैठ जाता था कि 
इस मन के सभी विचार और भाव, संकल्प-विकल्प, रूप-रंग होते नहीं मगर मालूम पड़ते हैं यानी 
माया हैं. जिस आदमी को यह विश्वास हो गया कि मन तो आप बंझा का बालक है, जब प्रकाश 
सरूपी आत्मा देह में आती है तो यह अपने आप बन जाता है, इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं तो 
उसके मन में वो शक्ति आ नहीं सकती जिसने उसकी इच्छाएं पूरी करनी हैं. मेरा ख्याल्र है कि 
अब वर्मा साहिब मेरे भाव को समझ गये होंगे. मैंने जो कुछ लिखा है हुजूर परम दयाल्र जी 
महाराज की दया से जो समझ मिली उस समझ के मुताबिक लिख दिया है. ठीक है या गलत है, 
कोई पता नहीं. न कोई दावा है. 
इसके अतिरिक्त और भी कई भ्रम, संशय और प्रश्न उनके मन में इस समय उठते रहते हैं. उनका 
भी यहां लिख देना जरूरी है. 
सभी कहते हैं कि सन्त रेख में मेख मार सकते हैं. वो इतने त्म्बे अर्से तक हुजूर परम दयात्र 
फकीर चन्द जी महाराज के पास जाते रहे, मगर उनका काम नहीं हुआ बल्कि कई उन्होंने हुक़्म 
दिए. उनके लड़के को एक काम करने को कहा, मगर उस काम के करने से उलटी हानि हुईं. इसी 
तरह और भी कई बातें हैं जो उनकी कही हुई पूरी नहीं हुई. क्या वो सन्‍त थे? अगर थे तो रेख में 
मेख क्‍यों न मार सके? मेरे काम क्‍यों न पूरे हुए? अगर सन्‍तों के पास जाने से कुछ लाभ नहीं 
होता, चाहे वो किसी किस्म का भी लाभ हो, तो फिर उनके पास जाने में क्‍या लाभ है? लोग दौडे 
सनन्‍्तों के पास क्‍यों जाते हैं? 
क्योंकि वो लम्बे समय तक जाते रहे, 25 साल कोई कम नहीं होते, जो कुछ उन्होंने कहा ठीक भी 
न निकला और उनके हुक़॒म पर आचरण करने से हानि भी हुई. इसलिए वो विवश हैं ऊपर की बातें 
सोचने के लिए. दिमाग से यह ख्याल नहीं जाता कि इतना समय क्‍यों व्यर्थ खोया. कोई भी मनुष्य 
जिसके साथ यह बीती हो उसके मन में ऐसे विचार-भाव उठने अनिवार्य हैं. किसी का कोई दोष 
नहीं. 
यह प्रश्न कोई नया या अदभुत नहीं है. इस प्रकार की अवस्थाएं पैदा होनी प्राकृति हैं. मैं आप 8 
वर्ष उनके दरबार में रहा. वहां भांति-भांति के लोग आया करते थे. हर एक का उददेश्य एक जैसा 
नहीं था. कोई किसी इच्छा को लेकर आता था और कोई किसी इच्छा को, हर एक आदमी की 
प्रकृति अलग-अलग है. इन्सान प्रकृति के कई तत्त्वों का समूह है. किसी में पृथ्वी तत्त्व, किसी में 
जल तत्त्व, किसी मेँ अग्नि तत्त्व, किसी में वायु तत्त्व और किसी में आकाश तत्त्व अधिक है. 
जितनी-जितनी मात्रा में ये तत्त्व इन्सान के शरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप में हैं वैसा-वैसा 
सब का स्वभाव होगा और वो वैसा करने के लिए विवश होगा. कोई-कोई पूर्ण पुरुष भी होता है 
जिसके ये तत्त्व समता में होते हैं यानी जितनी-जितनी जरूरत हो उतने-उतने तत्त्वों से वो बना 
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हुआ होता है. उसकी करनी और रहनी भिन्‍न का की होती है. इसके अतिरिक्त संस्कार काम 
करते हैं. यहां आकर जन्म के समय से लेकर मृत्यु पर्यन्त हम संस्कार ग्रहण करते रहते हैं. बच्चे 
को जैसे संस्कार दिए जाएं, वैसा ही बन जाता है. इसी तरह बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापे 
में इन्सान अनेक प्रकार के संस्कार ग्रहण करता रहता है. मां-बाप से, भाई-बहनों से, मित्रों से, 
अध्यापकों से या और भी जिनसे हमारा जीवन में मेल होता है, उनके संस्कारों के प्रभाव के कारण 
हम वैसे ही बन जाते हैं. जीवन काल में भी प्रकृति या बाहर की घटनाएं, चाहे वो दूर की हों या 
निकट की हों, चाहे वो घरेलू, सामाजिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हों, हम पर प्रभाव डालती हैं. 
यह बाहरी कर्म इन्द्रियां -- हाथ, पांव, मुँह, लिंग और गुदा बाहर से संस्कार ग्रहण करते रहते हैं. 
इसी तरह ज्ञान इन्द्रियां देखना, सूंघना, सुनना, बोलना और महसूस करना, ये भी बाहर का ज्ञान मन 
तक पहुंचाती रहती हैं. इसी तरह कर्म और ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है और मन तक ये संस्कार 
पहुंचते रहते हैं. फिर मन बुद्धि तक पहुंचा देता है, जो निर्णय करती है, जो सत-असत, ठीक और 
गलत का विवेक करती है और जो निर्णय होता है वो अहंकार तक पहुंचा देती है. संस्कार का ग्रहण 
करना, उसे ही सत मानना और उसका दृढ़ हो जाना अहंकार है. अहंकार के बाद ये संस्कार 
चित्तपटल पर पड़ जाते हैं या गहरे हमारे अस्तित्व में स्थान बना लेते हैं. समय-समय पर वो 
संस्कार वृत्तियों के रूप में चित्त में जाते और निकलते रहते हैं. ये कर्म इन्द्रियां, ज्ञान इन्द्रियां, 
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त इन्सान के शरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से ज्ञान और कर्म 
रूप में काम करते रहते हैं. हर एक इन्सान के अन्दर संस्कारों के मुताबिक गति होती रहती है. 
इसके अतिरिक्त हर इन्सान मेँ तीन गुण काम करते हैं. किसी में तमो गुण अधिक है, किसी में 
रजो गुण और किसी में सतोगुण अधिक है. इनकी मात्रा के अनुसार इन्सान के अन्दर अलग-अलग 
गुण पाए जाते हैं. 

इन्सान के शरीर के अन्दर छः चक्र और मन के अन्दर भी छः चक्र हैं (जोकि अन्तःकरण चतुष्टय 
है) और हमारी आत्मा चौरासी किस्म के बोध-भान पैदा करते रहते हैं. यह चौरासी प्रकार के हमारे 
जीवन के लक्ष्य हैं, इन्हीं को चौरासी लाख योनियां कहा गया है. जब से यह संसार बना है, कई 
प्रकार की प्रकृति के लोग आते और जाते रहते हैं. सब का काम एक जैसा नहीं होता. कई लोग 
साधु स्वभाव के होते हैं, कई परोपकार करते हैं, दान-पुनन करते हैं. देश की सेवा के लिए काम करते 
हैं. कोई डाक्‌ है, कोई चोर है, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी करता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, 
कोई राजा है, कोई रंक है. संसार में कई जातियां हैं. कई धर्म हैं. उनके अनुसार भी संस्कार मिलते 
रहते हैं. यह वर्णाश्रम भी इन्सान को अलग-अलग प्रकृति के बना देते हैं. संसार में एक जैसे आदमी 
नहीं आए. व्यास, वशिष्ठ जैसे कितने ऋषि-मुनि आए. जनक जैसे कितने राजा आए. कितने राम, 
कृष्ण अवतार हुए. कितने कबीर, नानक और राधास्वामी दयाल हुए. कितने और सन्‍त महात्मा 
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आए. अपना-अपना काम कर के चले गए. सब ही जैसे इन्सान नहीं बना सके. वो सन्‍त महात्मा 
कितनों की रेख में मेख मार गए. यहां बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं. 
कई सज्जन अपनी प्रकृति के अनुसार अपने संशय और भ्रम मिटाने की कोशिश करते हैं. जिस 
किस्म का भ्रम पैदा होता है उसे मिटाने वाले भी अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं. मगर यह 
भ्रम या संशय कि फलां आदमी सन्त है या नहीं किसी भाग्यवान पुरुष के अन्दर होता है, जो उस 
सनन्‍्तपने के अन्दर घुसने का प्रयत्न करते हैं. हिन्दू शास्त्रों में कहानियों के रूप में बहुत ही अमूल्य 
बातें लिखी हुई हैं. एक बार गरुड़ जी को संशय हुआ कि राम ब्रह्म के अवतार हैं या नहीं. इस 
भाव-विचार में भटकने लगे. दुखी हुए. इस भ्रम का निवारण करने के लिए वो पहले नारद जी के 
पास गए. नारद ने कहा यह भ्रम माया के कारण है. माया ही सब को भरमाती है. तुम ब्रहमा जी 
के पास जाओ. ब्रहमा जी ने उनको कहा कि मैं रजोगुणी वृत्ति का हूं. सत्त का प्रभाव अक्स के 
रूप में पड़ता है, मगर शिवजी पर यह अक्स ठीक रूप में पड़ता है. तुम उनके पास जाओ. गरुड़ ने 
बहुत प्रश्न किए कि आप सृष्टिकर्त्ता हैं, वेदों के रचने वाले हैं, आप मेरा संशय क्‍यों दूर नहीं करते? 
तो उन्होंने सत, रज और तम की व्याख्या कर के उसको बताया कि मैं रज प्रधान हूं, विष्णु सत 
प्रदान हैं और शिव तम प्रदान हैं. सत प्रकाश है और तम अंधकार है. जब यह दोनों मिल जाते हैं 
रज पैदा हो जाता है. इसलिए शिवजी पर सत का सीधा प्रभाव है. तुम उनके पास जाओ. गरुड़ ने 
कहा कि आप सब के पैदा करने वाले हैं, क्या मैं आप की सन्तान नहीं हूं? ब्रहमा जी ने कहा कि 
पहले थे, मगर अब नहीं. जो कर्मकाण्डी है, वो ब्रह्मा की सन्‍्तान है. जो प्रेमी भक्त होता है, वो 
विष्णु की सन्‍तान है. जो ज्ञान हासिल करना चाहता है, वह शिवजी की सन्‍तान है. 
इसके बाद गरुड़ जी शिवजी महाराज के पास गए. उन्होंने कहा कि तुम्हारा भ्रम बड़ा विकट है. तुम 
सुमेरू पर्वत पर चले जाओ जोकि नाक की सीध में है. (इन बानियों को समझना कोई आसान काम 
नहीं. वो सुमेरू पर्वत हर इन्सान के मस्तिष्क में है जोकि नाक की सीध में है.) वहां पर एक 
परमहंस रहते हैं जिनका नाम कागभुशुंडी है. वो दिन रात राम कथा सुनाते रहते हैं. उनका सत्संग 
करो तुम्हारे भ्रम का नाश हो जाएगा. जो महापुरुष सुमेरू पर्वत पर पहुंच कर उस राम की, जिसकी 
सब इन्सान अशंरूप हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, और अगर कोई सच्चा अधिकारी भ्रम और 
संशय ले कर आए तो उसके सब भ्रम सत्संग द्वारा समाप्त हो जाते हैं. 
गरुड़ जी सुमेरू की तरफ चले गए. पीछे से पार्वती ने पूछा, आप जगत गुरु हैं, आपने उसे सुमेरू 
पर्वत पर क्‍यों भेजा. उन्होंने कहा कि मैं त्यागियों और वैरागियों का गुरु हूं. गरुड़ सच्चा अधिकारी 
है. जैसे इन्सान का गुरु इन्सान हो सकता है, ईश्वर-परमेश्वर नहीं हो सकते, खग की बानी खग ही 
समझ सकता है. सन्‍तों की बानियां कोई सन्‍त ही समझ सकता है. बाकी साधारण लोग पढ़ कर 
जीवन व्यतीत कर लेते हैं. बानी के भाव को नहीं समझ सकते. गरुड़ परमहंस दशा का अधिकारी 
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था, इस लिए परमहंस के पास जाने का आदेश मिला. कागभुशुंडी जी ने जब उनको देखा तो कहा 
कि आपका यहां आना हमारे लिए कल्याणकारी है. गरुड़ जी ने कहा हरि की कृपा के बिना यहां 
आपके पास कोई नहीं आ सकता. जो लोग सन्‍तों के दरबार में जा कर उनके दर्शन भी कर लेते हैं, 
उनके भी बड़े भाग्य हैं. 


बिनु हरि कृपा मिलहिं नहीं सन्‍ता। संत मिले तब दुख का अन्ता || 


कागभुशुंडी जी ने कहा कि आपका भ्रम धन्य है, जो आपको यहां ले आया. वो भ्रम जो है वो भी 
इंश्वर का रूप है, उसी ने पैदा किया हुआ है. यह बातें सुनकर गरुड़ जी चकित हुए और मन ही मन 
सोचने लगे, जो बात ऋषि-मुनि, ब्रह्मा और महेश नहीं बता सके वो यह स्वाभाविक कह रहे हैं 
जिससे भ्रम दूर हो गया. ये मालिक के रुप हैं गुरु रूप में आए हुए हैं. वो जो भ्रम था कि राम 
ब्रह्म के अवतार हैं या नहीं वो अपने आप खत्म हो गया. अवतार कैसे आता है समझ आ गई. 
ईश्वर का प्रेरणा रूप में शरीर में आना अवतार है अर्थात्‌ मुझ में भ्रम पैदा कर के मुझे उसके 
निवारण लिए यहां ले आए और इनमें ईश्वर का रूप देख रहा हूं. सब भ्रम निवारण हो गए. अब 
क्या पूछूं और क्‍या न पूछूं. फिर गरुड़ जी उनके पांव में नतमस्तक हुए और उन्होंने गले लगा 
लिया और कहा, "जिसको संशय पैदा नहीं होता, वह निःसंशय नहीं बनता. गरुड़ जी के इस भ्रम के 
निवारण हो जाने के बाद फिर भी कई प्रश्न बाकी रहे. फिर इस विचार में पड़ गए कि ब्रह्म क्‍यों, 
कैसे और कब आता है. फिर भी कई प्रश्न किए. महर्षि कागभुशुंडी जी ने उनके उत्तर दिए. तब 
गरुड़ जी को शांति हुई. 

संभव है कि ज्ञान देने के लिए यह कथा बनाई गई हो, मगर इस में जो कुछ लिखा है शतप्रतिशत 
सत्य है. प्यारे भाई ओम प्रकाश वर्मा जी को भी जो यह भ्रम हुआ वो भी इंश्वर प्रेरित है और 
समय आने पर इसका उत्तर देने वाला कोई आ जाए, इनका हुजूर परम दयात्र जी महाराज के 
सत्संग में जाना कोई साधारण बात नहीं है और उनके मन में संशय और भ्रम और तरह-तरह के 
प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं. इससे बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, भक्त और योगी न बच सके. 

अब उनका एक संशय और है कि सनन्‍्तों की शिक्षा मनुष्य को नपुंसक बनाती है. यह ठीक है, जब 
तक समय न आए, बात की समझ नहीं आती. ईश्वर के भरोसे रहना कि जो कुछ करता है, वो आप 
ही करता है, मनुष्य के बस में कुछ नहीं. सत्संग में ऐसी बातें सुन कर जिनके प्रारब्ध कर्म अभी 
बलवान हैं, उन पर सत्संग के ये विचार उल्टा प्रभाव डालते हैं. हुजूर परम दयात्र जी महाराज 
सत्संग में फरमाया करते थे कि सत्संग में कई प्रकार की प्रकृति वाले लोग आते हैं, जो उनके काम 
की चीज़ हो वो ले जाएं, बाकी छोड़ दें. सच्चाई वर्णन कर गए. यह जो निर्वाण या मुक्ति-मोक्ष की 
शिक्षा है यह उनके लिए है जिनकी सब जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं और गुजारे के लिए रोटी, 
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कपड़ा और मकान मिला हुआ है. उन्होंने बड़ी सकयला से अपने प्रेमियों को कहा कि तुम्हारा अभी 
वक़्त नहीं आया. किसी को धोखे में नहीं रखा. 
अब दोबारा कुछ प्रश्नों के उत्तर में संशोधन करने की जरूरत है. अगर इस लेख को ध्यान से पढ़ा 
जाए, तो उनके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है, मगर फिर भी प्रश्नों को अलग-अलग कर के 
लिखने का यत्न किया जाता है. 
प्रश्नव]) सभी कहते हैं कि सन्‍त रेख में मेख मार सकते हैं. वो इतने लम्बे अर्से तक हुजूर परम 
दयाल फकीर चन्द जी महाराज के पास जाते रहे, मगर उनका काम नहीं हुआ. बल्कि कई उन्होंने 
हुक़्म दिए, उनके लड़के को एक काम करने को कहा, मगर उस काम के करने से उलटी हानि हुई. 
इसी तरह और भी कई बाते हैं जो उनकी कही हुई पूरी नहीं हुईं. क्या वो सन्‍त थे? 
उत्तरः-इस प्रश्न में सब से पहले यह जानना जरूरी है कि सन्‍त की पहचान क्‍या है. महर्षि शिवव्रत 
लाल जी महाराज ने कहा है (मनुष्य बनो' मार्च 983 के पृष्ठ 44 में छपा था) कि सन्‍त परम 
पुनीत, पूर्ण चेतन, केवल चैतन्य की ही जाति है. 
हुजूर परम दयाल जी महाराज ने निम्नलिखित पुस्तकों में सन्‍त की व्याख्या की हैः- 
जो अपनी सुरत को शब्द में रख कर उस शब्द ब्रहमम में लय कर सकता है, वह सन्त है. (मेरी 
धार्मिक खोज पृष्ठ 43) 
इच्छा रहित पुरुष का नाम ही सन्‍त है और उसके सब कर्म निःस्वार्थ होते हैं. मेरा-तेरा पना नहीं 
हुआ करता. जब तक पहला संस्कार है वो उपदेश का काम करता है, वरना वो भी नहीं. मगर उसका 
उपदेश का काम भी निःस्वार्थ होगा. (जीवन क्या है? पृष्ठ 99) 
लोग इस लिए सन्‍त बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लड॒डूपेड़े खाने को मिलेंगे, लोग मत्था 
टेकेंगे, मान प्रतिष्ठा होगी, मगर असली संत की गति मान-प्रतिष्ठा आदि से कहीं ऊँची होती है. 
(जीवन क्‍या है? पृष्ठ 3) 
अगर सन्‍त बनने की लालसा है तो सन्‍त न बनोगे. जब बनने की वासना ही खत्म हो जाएगी, बस 
फिर तुम सन्‍त हो. (जीवन क्या है? पृष्ठ 4) 
असलियत केवल अनुभव में है. अनुभवी पुरुष ही सन्‍त है, मगर यह सन्‍तपना गुरु की गद्दी लेने के 
लिए नहीं होता. (जीवन क्या है? पृष्ठ 20) 
हुजूर परम दयाल् जी महाराज अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि मैं अभी तक सन्त नहीं बन 
सका. इससे उनका भाव यह था कि सन्‍त हर समय अपने रूप में रहता है. जो भाई सत्संग कराते 
हैं या अपने आश्रम, डेरे में काम करते हैं वो हर समय सन्त गति में नहीं रह सकते. सन्‍तमत के 
साहित्य में लिखा है कि संत चौबीस घंटे सोया रहता है, केवल सत्संग के समय जागता है. उन्होंने 
किसी को धोखा नहीं दिया. 
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प्रश्न:-(.2) अगर वो सन्त थे तो रेख में मेख क्‍यों न मार सके? 
उत्तर:-इसका अर्थ यह है, किसी के भाग्य को बदल देना. कर्मों को बदल देना या भाग्य को बदल 
देना रेख में मेख मारना है. अगर कोई महापुरुष बानी द्वारा या अपने हृदय से किसी का भला 
चाहता है तो वो काम सन्‍त का नहीं होता. हां जब वो अपने रूप में होगा तो उस वक़्त किसी का 
भला चाहे तो सम्भव है रेख में मेख चल जाए. कई लोग अपने मन से किसी को सन्‍त मान लेते 
हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब भी कभी-कभी वासनाओं का पूरा हो जाना सम्भव है. यह उनका 
अपना विश्वास है और मन का ही खेल्न है. हुजूर यह भी फरमाया करते थे कि सन्‍त कभी-कभी 
दुनिया में आते हैं. जब पृथ्वी घूमती हुई सतलोक के समानान्तर (9०/०||०)) हो जाती है, तब सन्‍त 
पैदा होता है. इस बात को समझना कठिन है. मैंने कोई सज्जन ऐसा नहीं देखा जिसने इस बात 
की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए हुजूर परम दयाल जी महाराज को कहा हो. सत्संग में देखा-देखी 
या किसी के कहने पर गए, वहां की रौनक और बड़े-बड़े आश्रम देख कर आनन्द लिया और चले 
आए. उनकी बानी के भाव को न समझा. 
प्रश्न-:3) अगर सन्‍्तों के पास जाने से कुछ लाभ नहीं होता, चाहे वो किसी किस्म का हो, तो फिर 
उनके पास जाने में क्‍या लाभ है? लोग दौड़े सन्‍तों के पास क्‍यों जाते हैं? 
उत्तर:-वास्तव में कोई किसी के पास नहीं जाता. अपनी ही इच्छाएं और आवश्यकता विवश कर के 
ले जाती हैं. हुजूर परम दयाल जी महाराज साफ कहा करते थे, मेरे पास कोई आए या न आए, 
मंदिर में कोई चार पैसे दे या न दे, मेरी कोई किताब पढ़े या न पढ़.। सेठ दुर्गादास जी ने कई बार 
लिखा कि ऐसा न कहा करें, मगर वो अन्त समय तक यह बात कहते रहे. वो यह भी कहा करते थे 
कि न मैं किसी के अन्तर जाता हूं, न किसी का कुछ कर सकता हूं. लोगों का अपना विश्वास है. 
अगर मुझ में ताकत होती तो मैं अपने काम बना लेता. हां, मैं शुभभावना दे सकता हूं. जो कोई मेरे 
पास आए मैं चाहता हूं जिस गर्ज़ के लिए वो आया है, वो पूरी हो. 
इन बातों से सिद्ध होता है कि यह जगत किसी कानून के अधीन चल रहा है. इसके बनाने वाले ने 
ऐसी व्यवस्था की है कि हम काम के बगैर नहीं रह सकते. काम करते हैं. कोई पूरा हो जाता है, 
कोई नहीं होता. जिनके काम पूरे हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हम ने किया है. जो लोग इस 
जगत के भेद को समझ जाते हैं उनका कहना है कि यह होनहार है या मौज मालिक है. वो अपने 
आप को कर्त्ता नहीं मानते. अगर ऐसे लोगों को कोई अपने ख्याल से नपुंसक मानता है तो वो भी 
अपनी जगह ठीक है. यह कर्म गति बड़ी प्रबल है. जब हमारा काम पूरा नहीं होता, फिर भी हम 
सोचने के लिए मजबूर हैं कि हम करें क्‍या. कर्म का आररा ही लेते हैं. गीता सारी कर्म की 
फिलासफी बताती है, मगर समझना कठिन है. हुजूर परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि 
अगर आपको अशांति आती है तो इसे अपने ही कर्म समझो. अगर ऐसा नहीं करते तो यह बात 
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समझ कर शांति लो कि इस जगत का बनाने वाला ही जालिम है. 
इस लिए वर्मा साहिब के चरणों में अर्ज़ करूगा कि पिछले सब भ्रम, संशय और तरह-तरह के प्रश्न 
छोड़ कर अपने काम में लग जाएं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें. जब 
समय जाएगा तो हुजूर परम दयात्र फकीर चन्द जी महाराज द्वारा सुने हुए उनके वचन जो चित्त 
पर अब भी मौजूद हैं, जागृत होंगे. अन्त में मैं सच्चे दिल से मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आपके 
सभी काम सम्पूर्ण हों और आप शांतिमार्ग पर अग्रसर हों. 


श्रए्‌९- 
मंगलम्‌ 

मंगलम गुरु देव मूर्ति, मंगलम पद पंकजम। 

मंगलम अव्यक्त अनुपम, मंगलम भव गंजनम || 

मंगलम धुर पद निवासी, मंगलम सत आसनम। 

मंगलम निर्वाण सदगति, मंगलम जन रंजनम ॥। 

मंगलम ज्ञान स्वरूपम , मंगलम आनंद रूप। 

मंगलम चैतन्य सदनम, मंगलम सत सत्य भूप ।। 

मंगलम योगींद्र मायातीत मंगल दायकम। 

मंगलम संसार सारं, अदभुतं मुनि नायकम || 

मंगलम त्रय गुण रहित, अपरोक्ष प्रोक्ष निवासनम। 

मंगलम त्रय काल ज्ञाता, मंगलम भव नाशनम ॥।। 

आदि कारण मूल कारण, मध्य आदि अनन्त जो। 

मंगलम करुणा सदन, शुभ तत्त्व परम जगत प्रभो |। 

आप प्रगटे इस जगत मैं, जीव काज सुधारने। 

शब्द नाव बनाए सुन्दर, जीव दुखिन उबारने || 

प्राण तन मन कर्म बानी, सब ही अर्पण लीजिए। 

मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए |। 

राधास्वामी राधास्वामी, राधास्वामी जप सदा। 

त्याग जग के मोह धंधे, पाऊँ भक्ति सम्पदा || 
मौज की बात है. मुझे पूज्य श्यामा राव जी महाराज की हैदराबाद, आंधप्रदेश से चिट्ठी मिली. जिसमें 
उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं दाता दयाल् महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज के ऊपर लिखे शब्द 
की व्याख्या करूँ. मैंने यह शब्द शायद कई बार सुना हो मगर आज ध्यान से पढ़ा. पढ़ने के बाद 
अपनी आत्मा को सामने रख कर अपने आप से पूछा कि क्‍या तू इस शब्द की व्याख्या कर सकता 
है? दाता दयाल जी महाराज जिन्होंने यह शब्द लिखा उनके अनुभव के आधार पर उनका इसके 
लिखने में क्या मतलब था, यह वही जानते होंगे. मैंने हुजूर परम दयाल फकीर चंद जी महाराज की 
सत संगत में 8 साल रह कर जो समझ हासिल की, उसके आधार पर मैं इसकी व्याख्या करने का 
हक रखता हूँ. इस शब्द में नर देही में आए हुए गुरु की, मन से बनाई हुई उस गुरु की देह की 
मूर्ति की और शब्द स्वरूपी सत्गुरु की मूर्ति जो वह धारण कर के सन्त रूप में जीवों को पार 
लगाने के लिए आया हुआ है, इन तीनों मूर्तियों की महिमा है और वह जीव को किन-किन हालतों 
से गुजार कर किस-किस जगह पहुँचा देती है, इस शब्द में बताया गया है. 
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सनन्‍तों के शब्दों के अगर शाब्दिक अर्थ किए जाएँ तो मतलब कुछ और निकलता है और उन शब्दों 
के पढ़ने से जो हमारे मस्तिष्क के अन्तर उनके कारण भाव पैदा होते हैं, उनका मतलब और होता 
है. और इन दोनों बातों को छोड़ कर अगर अपना अनुभव बताया जाए तो वह बताने वाले के 
अन्दर से सच्चाई का रूप बन कर मतलब सामने आता है. ठीक होता है या ग़लत होता है, ब्यान 
करने वाले कोई दावा नहीं रखते. हुजूर परम दयात्र जी महाराज भी अपने सत्संगों में यही फरमाया 
करते थे कि मुझे कोई दावा नहीं कि जो कुछ मैंने समझा है और ब्यान किया है यही ठीक है. 
इस शब्द की पहले अलग-अलग कडियाँ पढ़ीं और फिर समूचे शब्द का भाव दिमाग में लिया और 
उसे अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार व्यक्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि पूज्य श्यामा राव जी 
महाराज, आंध्रप्रदेश के प्रेमी सज्जनों तक अपने सत्संगों के द्वारा पहुँचाने की कोशिश करेंगे. 
() पहले नर देही में आए हुए गुरु और उसके सुन्दर मुखड़े की मूर्ति है. नर देही में आए हुए गुरु 
से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है. पहले इश्क मिजाजी और पीछे इश्क हकीकी. जिसने बाहर प्रेम करने 
की आदत नहीं बनाई वह अन्दर में भी प्रेम नहीं कर सकता या अंतर्मुखी नहीं हो सकता. प्रकृति 
की बनाई हुई किसी वस्तु के साथ प्रेम-मोहब्बत करना इश्क मिजाजी है. यह प्रेम, अगर गुरु न भी 
मिला हो तो किसी और रिश्तेदार, भाई-बंधु, माँ-बाप, स्त्री, पुत्र से भी किया जा सकता है. परमहंस 
रामकृष्ण के पास एक सज्जन ने जा कर सवाल किया कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो. उन्होंने पूछा 
कि तुम्हारा घर में किसी के साथ प्रेम है. उसने जवाब दिया, नहीं. परमहंस रामकृष्ण ने कहा कि 
तब तुम इश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते. इस लिए बाहर में प्रेम करना त्राजिमी है. हुजूर परम 
दयाल फकीर चन्द जी महाराज ने दाता दयात्र महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज की नर देह के 
साथ अत्यधिक प्रेम किया. चाँदी का हुक्का, मखमली कपड़े, सोने का ताज और बढिया सिंहासन पर 
बिठा कर आरती किया करते थे और आरती भी अपने ही ख्याल से बनाए गए शब्दों में मन में 
गाया करते थे. इससे मन में निर्मलता आती है. 
राधास्वामी मत में राय सालिगराम साहिब ने भी बहुत आरतियाँ कीं और उनके बाहरी रूप के साथ 
प्रेम किया. पोथी सार वचन में भी गुरु के बाहरी रूप की महिमा गाई गई है. वे लिखते हैं:- 

गुरु की कर हर दम पूजा। 

गुरु समान कोई देव न दूजा || 

गुरु चरण सेव नित करिये। 

तन मन गुरु आगे धरिये |। 

गुरु दरस करो आँखन से। 

गुरु बचन सुनो सरवन से ।। 

गुरु के बल मन को मारो। 
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गुरु के बल काल सिंघारों ॥। 

गुरु ब्रहम रूप धर आए। 

गुरु पार ब्रहम गति गाए ॥। 

गुरु सतनाम पद खोला। 

गुरु अलख अगम को तोला || 

गुरु रूप धरा राधास्वामी। 

गुरु से बढ़ नहीं अनामी |। 
(2) गुरु की दूसरी मूर्ति अन्तर में त्रिकुटी के स्थान पर प्रकट होती है. जब बाहर का प्रेम पक जाता 
है तो जीव अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है और सहसदल कंवल के दर्जे को पार कर के त्रिकुटी में 
पहुँच जाता है. गुरु मूर्ति के दर्शन करता है:- 

ध्यान में गुरु मूर्ति को, ध्यान देकर ध्यान दो। 

ध्यान की जड़ समझो सुमिरन, इस को तन और प्राण दो || 

जब भजन हो मेट दो, संकल्प की बातों को सब। 

शब्द का श्रवण करो, और पुतल्रियों को तान दो |। 

मन की दुविधा छोड़ कर, दृष्टि जमाओ रूप पर। 

मूर्ति को तीसरे तिल में सदा स्थान दो ।। 

ध्यान और सुमिरन भजन से लौ लगाओ रात दिन। 

जो सुनो अन्तर में उस की ओर चित्त के कान दो ॥। 

राधास्वामी राधास्वामी, राधास्वामी जप सदा। 

साधना सतसंग करने वालों को सन्‍मान दो ॥। 
(3) गुरु की तीसरी मूर्ति अगम स्वरूप होती है. जब यह मूर्ति गुरु की दया से किसी के अन्दर 
प्रकट हो जाती है तो उसको फिर सन्‍तमत मैं उस मूर्ति का ध्यान करने का हुक्म है. जब वो मूर्ति 
साधक के अन्दर प्रकट होती है तो उस वक्‍त वह भी गुरु की बाहरी मूरत जैसी मालूम होती है और 
रंगढंग भी गुरु के सुन्दर मुखड़े जैसा होता है. जिसकी वजह मेरी समझ में यह आई है कि गुरु 
अपनी दया मेहर से अपनी सुरत के द्वारा अधिकारी के अंदर दाखिल करता है जो कि उस वक्‍त 
गुरु की देह में व्यापक होती है. उस सुरत के कारण वो मूर्ति दिखाई देती है. दर असल वह मूर्ति 
अगम स्वरूप होती है या ज्ञान स्वरूप होती है. उसका कोई रंगरूप नहीं होता. वह रंगरूप से परे की 
अवस्था है. जो सत्गुरु अनामी धाम का रहने वाला होता है वह इस अगम सरूपी मूर्ति को साधक 
के अन्दर भेज सकता है. यह सत्गुरु का काम है. गुरुओं की भी श्रेणियाँ हैं मगर सन्‍तमत में यह 
काम पूर्ण गुरु कर सकता है. गुरु मूर्तियों के ये तीन दर्जे हैं, इस मूर्ति के प्राप्त करने के बाद जो 
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हालत पैदा होती है उसको राधास्वामी दयाल ने इस तरह ब्यान किया है:- 

गुरु का अगम रूप मैं देखा। 

सतगुर सतनाम सम पेखा ॥। 

बल सतगुर अब काल पछाड़ा। 

कर्म काट सतगुर पद धारा |॥। 

सहस कवल का थाल सुधारा। 

जोत रूप का दीपक बारा |। 

धुन घंटा और शंख बजाई। 

बंक नाल में इष्टि जमाई ॥। 

दृष्टि सम्हारत मन हुलसाना। 

गगन मंडल धुन गर्ज पछाना || 

देख रूप सूरज परकाशा। 

मिटा अंधेरा झलक आकाशा ॥|। 

पाया आत्म पद अब भारी। 

ररंगकार धुन जहाँ सम्हारी ।। 

चन्द्र चाँदनी चौक निहारा। 

सेत सेत पद श्याम निकारा || 

इक टक सुरत लगी रही दवारे। 

हंस जूथ बहु लगे प्यारे |। 

राधास्वामी लीला धारी। 

आरत कर मन बिगसा भारी ॥। 

दया महर परशादी पाऊँ। 

रज चरनन की सीस चढ़ाऊँ ।। 
दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज ने इस 'मंगलम” के शब्द में किसी कड़ी में पहली, 
किसी में दूसरी और किसी में तीसरी मूर्ति की महिमा गाई है जो कि गुरु देव के अन्दर विद्यमान 
हैं. उन्होंने लिखा है:- 

मंगलम गुरु देव मूर्ति, मंगलम पद पंकजम। 

मंगलम अव्यक्त अनुपम, मंगलम भव गंजनम ॥। 
इसमें गुरु के बाहरी सरूप को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि गुरु देव की मूर्ति कल्याणकारी है. 
गुरदेव के चरणकमल मंगलम हैं इस मूर्ति को भी शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है. यह अजब है 
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और भवसागर में आए हुए जीवों को सहारा देकर हल करती है. यह मूर्ति कल्याणकारी है. 

मंगलम धुरपद निवासी, मंगलम सत आसनम। 

मंगलम निर्वाण सदगति, मंगलम जन रंजनम ।। 
गुरुदेव दरअसल धुरपद निवासी अर्थात मालिके कुल हैं. साधक अपने इष्ट को, ऊँचे से उँचे पद की 
अवस्था को गुरुदेव से जोड़ कर उसकी आरती और गुण गाता है और वही गुण साधक में धीरे-धीरे 
आ जाते हैं. आप 'मालिके कुल” की हालत से हस्ती में आए हुए हैं. आप की मन से परे जिसको 
सन्तों ने निर्वाण कहा है, वहाँ भी पहुँच है. हुजूर परम दयाल जी महाराज निर्वाण की व्याख्या किया 
करते थे. फूँक मार कर उड़ा देना अर्थात जितने भाव-विचार, रूप-रंग हैं उनको समाप्त कर देना ही 
निर्वाण है. जब कोई सन्त निर्वाण की अवस्था में चला जाता है तो उसको अपना वक्‍त गुजारने के 
लिए जीवों के साथ खेलना पड़ता है और आप ही जीवों के साथ खेलने में समर्थ हैं. जीव भाँति- 
भाँति की इच्छाएँ लेकर आते हैं जो कि दुनियावी होती हैं. उनको उनके प्रेम के अनुसार पूरा करते 
हैं या हौसला देते हैं. इसका मतलब है जन रंजनम और इसी को मानवता कहा गया है. 

मंगलम ज्ञान सरूपम, मंगलम आनन्द रूप। 

मंगलम चैतन्य सदनम, मंगलम सत सत्य भूप ।। 
आपका असली रूप ज्ञान है, अगम है. मगर आत्मिक गति में आप ही आनन्द के रूप हो जाते हैं. 
आप चेतन के भंडार से आए हैं और नीचे आकर आप ही प्रकाश रूप हो जाते हैं. 

मंगलम योगीन्द्र मायातीत मंगल दायकम। 

मंगलम संसार सारम, अदभुतं मुनि नायकम ।। 
आप योगियों के राजा हैं और माया के परे के वासी हैं. आप वहाँ से आए हैं जहाँ माया का नाम भी 
नहीं है और कल्याण के देने वाले हैं. आप संसार के सार हैं. जो चीज़ हमारे सामने सार बन कर 
आती है उसे संसार कहते हैं. आप हैं तो सार मगर संसार बन कर आए हुए हैं और दिखाई देते हैं. 
आपका रूप चकित करने वाला है और ऋषियों-मुनियों के पथ प्रद्शक बन कर आए हैं. 

मंगलम त्रय गुण रहित, अपरोक्ष प्रोक्ष निवासनम। 

मंगलम त्रय काल ज्ञाता, मंगलम भव नाशनम || 
आपका असली रूप तीन गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे का है अर्थात एकरस 
अवस्था का है. ये गुण तो माया की रचना में हैं. वास्तव में आपका इनसे कोई संबंध नहीं. आप 
वास्तव में उस अवस्था से आए हैं जो देखने में नहीं आती, मगर मूर्तिमान बन कर दिखाई दे रही 
है. आप त्रिकालदर्शी हैं. जब कभी जीव को देखते हैं तो आप को पता लग जाता है कि यह पहले 
क्या था, अब क्‍या है और आगे क्या बनेगा. आप ही, हम जो अपने ही मन के ताने-बाने में फँसे हुए 
हैं, उस ताने-बाने का नाश करने वाले हैं. 
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आदि कारण मूल कारण, मध्य आदि अनन्त जो। 

मंगलम करुणा सदन, शुभ तत्त्व परम जगत प्रभो ।। 
आप शब्द-प्रकाश से आगे के रहने वाले हैं और आपकी शब्द-प्रकाश में भी रहनी है. आप अनन्त हैं 
अर्थात उस अवस्था से आए हैं जिस अवस्था का अन्त नहीं पाया जा सकता और आप आदि 
अवस्था से भी आए हैं और इनके बीच में भी आए हैं. आप दया के भण्डार हैं. आप मंगलमय हैं 
जो कि वास्तव में कल्याणकारी हालत है. और जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तत्त्वों से बना जगत है 
उसके भी स्वामी हैं. जब वह मालिके कुल नर देही में आता है, उसका नाम प्रभु है जो इन तीनों 
मूर्तियों के काम का मालिक होता है. 

आप प्रगटे इस जगत मैं, जीव काज सुधारने। 

शब्द नाव बनाए सुन्दर जीव दुखिन उबारने || 
ऊपर ब्यान की गई हालतों से आप यहाँ आकर इनके रूप बन गए हैं. दरअसल आप में ये सब गुण 
हैं. इसमें गुरु की नर देही की महिमा है उसको सिर्फ़ दिखाई देने वाली मूर्ति न समझना चाहिए 
बल्कि दूसरी और तीसरी भी उसी की मूर्ति है. गुरु देव का नक्शा खैंचा गया है. आप शब्द की नाव 
बना कर दुखी जीवों को पार करने आए हैं. यह शब्द की नाव उनकी तीसरी मूर्ति है. 

प्राण तन मन कर्म बानी, सब ही अर्पण लीजिए। 

मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए || 
ऐसे गुरुदेव की दया हासिल करने के लिए और उसकी विभिन्‍न मूर्तियों से लाभ प्राप्त करने के 
लिए बाहर के गुरु को तन, मन, धन और प्राण अर्पण कर के उसकी शरण लेनी है, पनाह लेनी है. 
जो शरण में आता है उसकी लाज रखनी पड़ती है. एक बार कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) से दो स्त्रियाँ 
आईं. माँ-बेटी थीं. उन्होंने आकर परम दयाल जी महाराज से अर्ज़ की कि एक आदमी हमें बहुत 
दुख देता है. अपना है, मगर गालियाँ देता है और मारता है. हम आप की शरण में आई हैं. आप 
हमारी रक्षा करें. हुजूर परम दयाल जी महाराज शाम को घर चले गए. जाते हुए उन्होंने कहा, इन 
बेचारियों ने यहाँ मानवता मंदिर में शरण ली है. हमारा कर्तव्य है कि यहाँ आ कर कोई इनको तंग 
न करे. मैं वहीं था. सैक्रेटरी होने के नाते मैं भी अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहता था. चौकीदार को 
समझा दिया कि बाहर का गेट बंद रखना. कोई रात को न आए. रात को हमने क्या देखा कि वह 
आदमी आता था किंतु मंदिर के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं करता था. उस आदमी की दशा 
पागलों जैसी थी. सारी रात घूमता रहा. प्रातः महाराज जी के घर पहुँचा. उनके पावों पड़ कर क्षमा 
माँगता था. यह है बाहर शरणागत की लाज. इसी तरह जो जीव इस संसार सागर में दुखी हैं, 
दुनिया दुखों का घर मालूम होती है, ऐसे सताए हुए जीव जब सनन्‍्तों की शरण में आते हैं तो अपने 
तन, मन, प्राण अपर्ण कर के पूर्णतया शरणागती की हालत में रहते हैं. उस समय सन्‍त उन पर 
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दया करते हैं. जब दया आ जाती है तो उनकी तीनों मूर्तियाँ हरकत में आ जाती हैं और वे जीव 
लाभ प्राप्त कर लेते हैं. 

राधास्वामी राधास्वामी, राधास्वामी जप सदा। 

त्याग जग के मोह धंधे, पाऊँ भक्ति सम्पदा || 
दाता दयाल जी महाराज अंत में फ़रमाते हैं कि राधास्वामी जप. सन्‍त की शरण ले लेनी, अपना सब 
कुछ उसके हवाले कर देना ही राधास्वामी का जपना है. ऐसे जाप से भक्ति की दौलत मिलती है. 
दुनिया की वस्तुएँ जो हमारे मन को लूटती हैं, उनसे वह बच जाता है और भक्ति की दौलत हासिल 
कर लेता है. दाता दयाल जी महाराज के लफ़्जों में और लफ्जों के भावों में जो कुछ छुपा है और 
सन्‍त मत को ब्यान किया गया है, उसकी व्याख्या कर दी ताकि सभी सत्संगी भाई किसी न किसी 
रूप को समझ जाएँ. 
इस सिलसिले में अब परम दयाल जी महाराज की बदली हुई शिक्षा यथाशक्ति ब्यान करना चाहता 
हूँ. वे उनके साथ प्रेम करने वाले व्यक्ति को अपनी देह के साथ नहीं बाँधते थे,न ही किसी से प्रेम 
करते थे बल्कि प्रेम का जवाब प्रेम से देते थे. यह गुरुआई का काम इसी लिए कठिन कहा गया है, 
इसमें अपनी जान बचाना ज़रूरी है और वह तरीका अपनाना जिससे परमार्थी का काम भी बन जाए 
और गुरु महाराज भी किसी लोभ, लालच या डेरे-धाम की गर्ज़ से किसी के साथ बँध न जाएँ. अगर 
आप ही प्रेम के बंधन में आ गए तो अपनी अन्तिम अवस्था से वे गिर गए. वे स्वयं कहा करते थे 
कि मैं किसी के साथ प्रेम नहीं करता बल्कि प्रेम का जवाब प्रेम से देता हूँ. चेले का भी सारी उम्र 
गुरु ले साथ चिपक रहना ठीक नहीं. राय सालिगराम साहिब का स्वामी जी महाराज के साथ बाहरी 
प्रेम बहुत था. आखिरकार स्वामी जी महाराज ने उनको अपनी देह से छुड़ाने के लिए हुक्म दिया 
कि जब तक मैं न कहूँ, मेरे पास नहीं आना और 42 साल तक उनको आने की अनुमति नहीं दी. 
इससे वे अंतर्मुखी हो गए. परम दयाल जी महाराज पहले ही किसी को अपनी देह के बंधन में नहीं 
डालते. कबीर साहिब ने भी गुरु की देह के साथ बंध जाने से जो नुकसान होता है उसको ब्यान 
किया है:- 

जैसे प्रीत कुटुंब की तैसी गुरु से होय। 

कहें कबीर ता दास का पलला न पकड़े कोय ॥। 

गुरु को मानुष जानते चरण अमृत को पान। 

ते नर नरके जाएँगे जन्म जन्म हुए स्वान |। 

गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। 

होयें दुखी संसार में आगे यम का फंद ॥। 

गुरु किया है देह को सत्गुर चीन्हा नाहीं। 
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भव सागर की धार में फिर फिर गोता खाहीं ।। 
मैं आप हुजूर परम दयाल जी महाराज के साथ प्रेम करना चाहता था, मगर वे हर सत्संग में 
फरमाया करते थे कि गुरु फकीर चन्द सुपुत्र पंडित मस्त राम नहीं है जो 8 रेलवे मंडी में रहता 
है. मैं भी आरतियाँ करना चाहता था मगर सत्संगों में जो ज्ञान मित्रता था उससे इस बंधन से दूर 
रहा. फिर भी मैंने हर गुरु पूर्णिमा पर लगातार चार वर्ष आरतियाँ कीं. पहली आरती 48-07-970 
को बड़े हाव-भाव से गाई थी जो नीचे दी जाती है. 
आरती 
(4) धन परम दयाल गुरुराई, धन ज्ञान अनुपम सुखदाई ।। 
आरत गार्ऊँ सत्गुर की, चरनन सीस झुकाय। 
जिन चरनन की धूर को, मस्तक लूँ लगाय || 
इस धूर से बिगड़ी बन आई || धन परम... 
(2) शत शत करूँ आराधना, सहस बार बल जाय। 
कोट कोट करूँ वंदना, महिमा वरनि न जाय |। 
दिन रात रहूँ तेरे गुन गाई || धन परम... 
(3) कुल मालिक राधास्वामी, परम दयाल महाराज। 
नर देही आए कर, सहज किये सब काज |। 
धुर धाम से दाया उतर आई || धन परम... 
(4)जीव दया उर धार के, साजा सत्संग घाद। 
जो भी आए शरण में, मिट जाते संताप ।। 
कल मल संकट सब मिट जाई || धन परम... 
(5)गूढ़ भेद जो आज तक, गुप्त रहा जग माहीं। 
जीव दया के कारने, खोल दिया सब ताहि ।। 
माया भी मन में घबराई || धन परम... 
(6) रहा भेद जो गुप्त था, सुन लो सहित विचार। 
दुखी जीव को देख कर, धरा सन्‍त अवतार |। 
दुखियों की याद ही फल लाई || धन परम... 
(7) सूरज ज्ञान चढ़ाया, मानवता मन्दिर। 
नाश किया अंधकार का, था जो जग अन्दर ।। 
अन्धेर मिटा चानन होई || धन परम... 
(8) हम आए भूलोक में, दुखी जीव के काज। 
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बंधन कार्टू ज्ञान दे जो कोई लेवे आज |। 
काल कर्म भय टर जाई || धन परम... 
(9) गुरु मुझे हैं मानते, ला श्रद्धा विश्वास। 
रूप मेरे के ध्यान से, पूर्ण कर लें आस |। 
आस सच्ची है फल दाई || धन परम... 
(0) नहीं आता नहीं जात हूँ, बैठा अपनी धाम। 
मेरा रूप बनाय के, कर लें अपना काम ।। 
मीरा, धन्‍ना, नन्‍्दा नाई || धन परम... 
(4) यादव राम ने आँखन देखा, साक्षात फकीर। 
घर जाने का दिया आदेशा, यमुना नदि के तीर |। 
घर पत्नी रही बाबा ध्याई || धन परम... 
(42) वैद कपूर की भावजा, दुखिया करे पुकार। 
भैंस न देती दूध थी, बाबे किया सुधार ।। 
छम दूध की धारा बह आई || धन परम... 
(3) तारा चन्द महाराज की, करी लामनी' जाय। 
चने खेत में काट कर, रखे ढेर लगाय |। 
रुत गरमी धूप थी अधिकाई || धन परम... 
(4) आदमपुर से चली अकेली, परसराम की नार। 
बाबे ने तत्काल ही, धरा रूप साकार || 
चल कोस रेल तक पहुँचाई || धन परम... 
(45) चकित हुई बुद्धि जान कर, मैं तो होता नांय। 
रूप मेरा प्रत्यक्ष में, नाना कला दिखाय |। 
तब आँख अन्तरी खुल आई || धन परम... 
(6) ताहि ते मेरा रूप यथार्थ, जानो साध सुजान। 
अचल मुकामी धाम अनामी, कूटस्थ अधिष्ठान || 
मन बानी ने नहीं थाह पाई ।| धन परम... 
(7) ऐ मानव तू खुद है पूर्ण, यह गुरु ज्ञान पहचान। 
किरन रूप जग आया, आप आप से आपा जान || 
तेरी मिट जाए आवा जाई || धन परम... 
(।8) शेष सब कुछ जान लो, काल माया विस्तार। 
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रंग रूप का जगत है, रचिया राचन हार ।। 

यह रीत सनातन कह गाई || धन परम... 
(9) धन सत्गुर तेरी महिमा, कर्ता कर्म नियार। 

झुका सीस पद कमल में, वाणी बैठी हार ।। 

शरणागतम ही मन भाई || धन परम... 
(20) दया भई अहैतुकी-, लीला भई अपार। 

राधास्वामी गुरु के, जाऊँ सद बलिहार ।। 

पद कमल में मिले शरनाई || धन परम... 


इससे परम दयाल जी महाराज की तालीम का नक्शा सामने आता है. इस आरती को ध्यान से 
पढ़ने से पता चलता है कि गुरु के नर रूप के अन्दर जो परम दयालुता है उसका सत्गुरु सरूप है, 
उसकी महिमा गाई गई है. इस लिए सच्ची सन्‍तमत के अनुसार गुरु के बाहरी रूप के बंधन में नहीं 
पड़ा जाता. वैसे कहा जाता है कि:- 

शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। 

गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न ले || 
सब कुछ देने का मतलब अहंकार का त्याग है. जिस-जिस चीज़ को वह अपना समझता है, उसे गुरु 
के अर्पण कर देता है. ज्ञान हासिल कर के विवेक्पूर्वक रहनी बनानी है. अंधविश्वास का प्रेम 
हानिकारक है. 


गुरु का नर रूप या पहली मूर्ति 
गुरु नाम है ज्ञान का. उसकी शक्ल ज्ञानदाता होती है. उस के अन्दर जीवों के लिए दया पैदा होने 
के साधन है. उसकी बनावट ऐसी है कि वह अपनी संगत में आए हुए जीवों पर दयाभाव रख कर, 
शरणागत हुए समझ कर या काल कर्म के चक्र में आये हुए अपने जैसे इन्सानों को अपनी दृष्टि, 
अपने आशीर्वाद, शुभभावना, अपने प्रसाद, अपने वचनों और अपने हुक्म से जीवों को इस शब्द में 
आई हुई हालतों में बहुत आसान तरीके से ले जाता है. गुरु की पहले बाहर की मूर्ति की महानता, 
उसकी संगत करना है, न कि उसकी देह के साथ बंध कर उसको ही गुरु समझना है. दाता दयाल ने 
भी यही बात कही है:- 
गुरु की संगत से हटेंगे कर्म माया काल सब। 
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काट देगा तू सहज में आप ही भव जाल सब।। 
दाता दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि माया और काल के बंधनों से निकालने वाला गुरु का 
सत्संग है. तेरा भव का जाल जो कि मन बनाता है वह भव का जाल मन का ही ताना-बाना है. 
संकल्प, विकल्प, सुख, दुख है, आशा, निराशा है यही भव का जाल है. गुरु की संगत में ये सहज में 
कट जाते हैं. कैसे कटते हैं? उसकी नर देही की मूर्ति से प्रेम करना, उसके वचन सुनने उसके दर्शन 
करने से धीरे-धीरे इन्सान में ये सब अवस्थाएँ और अन्त में जीवनमुक्त अवस्था आ जाती है. यह 
जीवित गुरु की महिमा है बशर्तें कि वह सही अर्थों में गुरु है. औरों को मैं नहीं जानता, और भी 
होंगे. मगर हुजूर परम दयात्र जी महाराज ऐसे गुरु थे जिनकी संगत में बिना कुछ यत्न किए, बिना 
परिश्रम के जीवन मुक्त अवस्था आ सकती थी. 

मुख्य साधन संग सत का और शेष हैं समझ गौन। 

इस से सूझेगी परम गति सद गति की चाल सब ॥। 
दाता दयाल जी महाराज ने भी गुरु की संगत को सब से बड़ा साधन कहा है जिस से जीव को 
सहज में ही सदगति मिल सकती है. अच्छी हालत हो सकती है. सदगति वह अवस्था है जहाँ 
जन्म-मरण, आवागमन या और दुविधाओं के सब वहम समाप्त हो जाते हैं. 

जिस ने पाया पाया सत संगत से भगति ज्ञान गम। 

तू उतारेगा विवेक और तर्कना की खाल सब ॥। 
आगे फरमाते हैं कि जिसने भी शांति की अवस्था प्राप्त की, सत्संग से की. उसको भक्ति और ज्ञान 
का पता लग जाता है. फिर वह सत्संग से प्राप्त की गई समझ के अनुसार हर बात की तह में 
जाता है. बात के सही अर्थ पता लग जाते हैं. ऊपर-ऊपर के ख्याल खत्म हो जाते हैं. 

कुछ दिनों संगत हो कुछ दिन नाम कुछ दिन मुक्त गति। 

इस के पीछे पद है सत का, सत की रीति पाल सब ॥। 
गुरु की संगत कुछ समय करने के बाद नाम की प्राप्ति हो जाती है अर्थात मैं कौन हूँ इसका पता 
लग जाता है. फिर जीवनमुक्त अवस्था आ जाती है. इसके बाद हस्ती की समझ हासिल कर के, 
हस्ती में चले जाने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके मुताबिक वह अपनी जिन्दगी गुजारता है. 

अर्थ धर्म और काम मुक्ति की है कुंजी सत का संग। 

राधास्वामी संग कर दे काट अब जंजाल सब ॥। 
गुरु की संगत से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए किसी जीवित सतगुरु की संगत 
कर के, राधास्वामी बाहर के गुरु का ही नाम है जो नर देही में आया हुआ है, उसकी संगत से तमाम 
जाल जिनके कारण जीव यहाँ फँसा हुआ है, वे कट जाते हैं. तो यह गुरु की अर्थात जीवित गुरु की 
जो नर देही में आया हुआ है उसकी शक्ल या उस मूर्ति के अन्दर से निकलने वाली रेडियेशन से, 


7?472९-42 

उसकी शुभभावना से जो कुछ हासिल होता है वह इस मूर्ति की महिमा है और यह सब से बड़ी 
मंगल अर्थात कल्याणकारी है. 
सन्‍तों की बानियाँ जल्दी समझ में नहीं आती. दाता दयाल जी महाराज ने गुरु की संगत की 
महिमा गाई है, उसकी देह की नहीं. इस तरह गुरु की मूर्ति नर देही में केवल इसलिए कही जाती है 
कि वह है तो गुण रहित मगर उसके अन्दर जो गुण है वह सगुण रूप में प्रकट होते रहते हैं. गो 
सगुण रूप की बड़ी महिमा है फिर भी गुरु को देह रूप नहीं मानना चाहिए. स्वामी जी महाराज का 
एक शब्द है. 

गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। 

यह तो रूप धरा तुम सरगुण 

जीव उबार कराओ। 
रूप तुम्हारा अगम अपारा 
सोई अब दरसाओ। 

हजूर दाता दयात्र जी महाराज का भी एक शब्द है:- 

गुरु हुए संसार में परगट, गुरु से ज्ञान लो। 

छोड़ दो पाखंड को गुरु मत की महिमा जान लो || 

गुरु हैं ब्रहमा गुरु हैं विष्णु गुरु ही शिव के रूप हैं। 

ब्रहम गुरु पारब्रहम गुरु है गुरु को सब कुछ मान लो ॥। 

ज्ञान है आधार गुरु के, भक्ति गुरु के आसरे। 

गुरु के सन्‍मुख जा के तुम सत्गुरु से नाम का दान लो।। 

आया शुभ अवसर न इस अवसर को छोड़ो हाथ से, 

गुरु से मिल कर जीते जी कैवल्य पद निर्वाण लो, 

राधास्वामी की दया से गुरु की आई अब समझ, 

जन्म को कर लो सुफल निज रूप को पहचान लो ॥। 
यहाँ मैं थोड़ा सा गुरु की संगत में रहने से जो तजुर्बा हुआ, वह रखना चाहता हूँ. गुरु की संगत में 
रह कर उसकी दया, उसकी रेडियेशन, उसके दर्शन, उसके वचन और उसका हुक्म मानने से जो हालत 
जीवनमुक्त की आती है वह केवल उतनी देर रहती है जितनी देर गुरु का सत्संग मिलता रहता है. 
उसका चोला छूट जाने के बाद उस अवस्था में कमी आने त्रग जाती है. मेरे साथ यह बीता. हुजूर 
परम दयाल जी महाराज का चोला छूट जाने के बाद जो शांति तन, मन और आत्मा पर छाई रहती 
थी, वह धीरे-धीरे भंग होने लगी. बड़ी देर के बाद समझ आई कि वह शांति जो उनकी संगत में 
उनकी जिन्दगी में मंदिर में रहने से मिलती थी, वह तो उनकी दया और रेडियेशन थी. तो मैं मंदिर 
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छोड़ कर अपने घर चंडीगढ़ चल्रा आया. ऐसा उनका हुक्म भी था और अब ज्यों-ज्यों उनकी तीसरी 
मूर्ति की दया हो रही है, वह शांति भी बहाल हो रही है. इस बारे में अगर किसी को यकीन न आए 
तो वह हुजूर परम दयात्र जी महाराज की लिखी हुई 'राधास्वामी शताब्दी पर मेरी भेंट” नामी पुस्तक 
पढ़ें. 


गुरु का दूसरा रूप या मूर्ति 
अब रही गुरु की दूसरी मूर्ति. परम दयाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार और अपने निजी 
अनुभव के कारण आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ. गुरु की दूसरी मूर्ति हमारे अन्दर सिमरन-ध्यान 
से त्रिकुटी के स्थान पर प्रकट की जाती है. उसकी शक्ल हमारे अन्दर वही बनती है, जिस शक्ल का 
हम ध्यान करते हैं. 969 ईस्वी में हुजूर परम दयाल जी महाराज ने श्री गोपी ्राल् कृषक को 
मानवता मंदिर होशियारपुर में बुलाया. उसे आज्ञा दी कि तुम यहाँ रह कर लोगों को सुमिरन ध्यान 
बताया करो. 
परम दयाल जी महाराज एक दफा दौरे पर चले गए. पीछे से कृषक जी महाराज ने हमें ध्यान का 
तरीका बताना शुरू किया. मैं भी वहीं था. वे हुजूर परम दयात्र जी महाराज की गाऊन वाली फोटो 
तख्तपोश पर रख देते थे जो कि मंदिर में आम मिलती थी. सत्संगियों को कहा करते थे कि फोटो 
पर अपनी आंखों को जमाओ. फोटो पर दाढ़ी, मूँछ, आँखें, माथा इत्यादि आँखे खोल कर गौर से 
देखिये. तीन-चार मिनट के बाद वे कहते कि आँखें बन्द करो. आँखें बन्द करने से वह फोटो ख्याल 
में देखते और ख्याल से ध्यान करते. फिर वे कहते आँखे खोलो. फिर हम बाहरी फोटो को ध्यान से 
देखते और उस पर बगैर आँख झपके ज्यादा से ज्यादा देर तक नज़र टिकाते. इस तरह आधा या 
पौन घंटा हर रोज अभ्यास करते. कुछ दिनों के बाद लोगों के माथे में मूर्ति प्रकट होने लग गई. 
उस वक्‍त मेरे अन्दर पहली बार मूर्ति प्रकट हुई. जो मूर्ति प्रकट हुई वह गाऊन वाली फोटो जैसी 
थी. जो हुजूर परम दयाल जी महाराज की उस वक्‍त चेहरे की शक्ल थी उसकी मूर्ति नहीं आई. 
क्योंकि हमने फोटो का ध्यान किया. स्त्रियों में बड़ा विश्वास होता है. ज्यादातर औरतों के अन्दर 
मूर्तियाँ प्रकट हुईं. मैंने पहले पहले जब मूर्ति प्रकट हुई, बड़ी खुशी हासिल की. जिस दिन मूर्ति बन 
जाती थी, खुशी रहती थी. जब कृषक जी महाराज मंदिर से चले गए, लोगों ने ध्यान करना बन्द कर 
दिया. फिर मूर्ति खास तौर पर मेरे अंदर तो नहीं आई. 
मैंने हुजूर के सत्संग सुने हुए थे, इस लिए मुझे विश्वास हो गया कि जो मूर्ति मेरे अंदर प्रकट हुई, 
वह परम दयाल जी महाराज की नहीं थी या गुरु की नहीं थी. वह मेरे ही मन की बनाई हुई थी. 
यह मन जैसा चाहे, अभ्यास द्वारा वैसी शक्‍लें बना कर आनन्द भी ले सकता है. असली संतमत में 
मन से ध्यान करना, नजारे देखना चाहे वो किसी प्रकार के भी हों और उनमें उलझ कर खुशी और 
आनन्द लेना ठीक नहीं समझा जाता. हुजूर परम दयाल् जी महाराज अपने सत्संगों में ज्यादातर 
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यही बात समझाया करते थे. वे दुनिया के लोगों को कह गए और लिख गए कि यह दर्जा सहसदल 
कँवल से लेकर भंवर गुफा तक बल्कि सतलोक तक मन का खेल है. हुजूर दाता दयात्र जी महाराज 
का शब्द है. 

यह मन समझन जोग, साधो यह मन समझन जोग। 

मन ही ज्ञान और मन ही ध्यान है। 

मन ही मोक्ष और भोग... 

मन में वेद को पढ़ते ब्रह्मा, 

शंकर करते योग... 

मन ही अंदर सृष्टि व्यापी, 

मन ही में है रोग... 

मन गोविंद मन गोरख रूपा, 

मन ही योग वियोग... 

मन ही पानी मन ही अग्नि, 

मन ही आनन्द सोग... 

मन ही गुरु है मन ही चेला, 

मन ही ब्रह्म संयोग... 

मन ही का ब्योहार जगत में, 

नाहीं जाने लोग... 


सन्‍तमत मन का रूप बताता है. हुजूर परम दयाल जी महाराज ने मन का रूप समझाने में उम्र खो 
दी कि जितनी भी शक्लें, भाव, विचार इस मन के अन्दर प्रकट होते हैं सब माया हैं. 


गुरु का तीसरा रूप या मूर्ति 

अब रह गई तीसरी मूर्ति जिसे संतमत वालों ने अगम सरूप कहा है. यह ठीक है. साधक इस मूर्ति 
का ध्यान करते हैं. राय सालिगराम साहिब ने भी 'प्रेम पत्र” में इसका ध्यान बताया है. मैंने एक 
जगह पढ़ा है. मगर हुजूर परम दयाल जी महाराज की शिक्षा के मुताबिक इस मूर्ति के ध्यान करने 
की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरे कर्म या मौज या मालिक की दया थी जो मेरी इस जिंदगी में सन्‍त 
सत्गुरु वक्‍त आये हुए थे और मौज मुझे उनके चरणों में ले गई. वास्तव में सन्‍त सत्गुरु वक्‍त जो 
होता है वह जीवों के लिए मार्ग आसान कर देता है. सन्‍तमत में पिछले साधन जो होते हैं, उनमें 
तब्दीली करना, रास्ता आसान करना है, उसको आम लोगों को नामदान देने की ज़रूरत नहीं होती, न 
ही वह इस लिए आता है. हुजूर दाता दयाल महर्षि शितव्रत लाल जी महाराज ने भी हुजूर परम 
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दयाल जी महाराज को आज्ञा दी थी कि चोला छोड़ने से पहले सन्‍तमत की शिक्षा को बदल जाना. 
वे जानते थे कि ये इसलिए आए हुए हैं. उन्होंने इनके नाम शब्द लिखे हुए हैः 
तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही। 
जग कल्याण जगत में आया, परम दयाल स्नेही ।। 


देह के बंध फकीरा आवे, बंध निरबंधन सोई। 

बंध कर बंधुए जीव छुड़ावे, समझे यह गति कोई ॥। 

तू तो आया नर देही में, धर फकीर का भेसा। 

दुखी जीव को अंग लगा कर, ले जा गुरु के देसा |। 

तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी।। 

तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी |। 

नाम फकीर धरा जब तू ने, काम फकीर का कर ले। 

गुरु की दया साथ ले अपने, भक्ति की झोली भर ले ।। 
हुजूर परम दयाल जी महाराज फ़रमाया करते थे कि दाता दयात्र जी महाराज ने मुझे गुरु मत की 
शिक्षा बदलने का हुक्म क्‍यों दिया? क्या यह शिक्षा ग़लत थी? और फिर फ़रमाया करते थे कि ग़लत 
नहीं थी, अधूरी थी. 
मेरी तुच्छ समझ में आया है कि गुरु की अगम सरूप तीसरी मूर्ति मेँ उन्होंने बहुत कुछ तब्दीली 
की. जिस जीव पर उनकी परम दयालुता से तीसरी मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं, उसके धीरे-धीरे सभी 
बंधन कट जाते हैं. इसलिए उन्होंने अपने आखिरी सत्संगों में लिखा है कि मैं अभ्यास के विरुद्ध हूँ 
मैं अब जब कभी अपनी नीयत से अभ्यास करने बैठता हूँ तो अपने आप को उस मूर्ति के हवाले 
कर देता हूँ. शरणागत हो जाता हूँ. अपनी नीयत से अभ्यास करना अब अभिमान में आना 
समझता हूँ और मन को लानत देता हूँ कि ऐ मन तू क्‍या कर सकता है. इस बात को हुजूर परम 
दयाल जी महाराज इन शब्दों में ब्यान करते थे:- 
“मैंने अब सब देरियाँ ढा दीं 
ढेरियाँ ढाने का मतलब अपने आप को तीसरी मूर्ति के हवाले कर देना है. जहाँ जीवों के भले के 
लिए उन्होंने यह शिक्षा बदली, वहाँ वे महापुरुष जो गुरु का काम करते हैं उन पर भी दया की. वे 
बता गए कि जो गुरु महाराज चेले को नाम देते हैं, अगर इस जन्म में चेला पार नहीं हुआ तो गुरु 
भी पार नहीं हो सकता. इस लिए जो गुरु इनकी शिक्षा के अनुसार नाम देंगे उनका अपना भी 
कल्याण होगा, ज़रूर होगा. गो उनकी शिक्षा बहुत ऊँची है, मगर वे आए ही इसलिए थे और अपना 
काम करके चले गए. और अधिक जानकारी के लिए इनका साहित्य पढ़ें. 


श्रिए्‌९- 
मूर्ति (पहला अध्याय) 
आज 23 फरवरी 989 को एक मेरे पुराने मित्र श्री ओम प्रकाश मेरे निवास स्थान पर आए. 
उन्होंने अपना पुराना तजुर्बा बताया कि उनको हुजूर परम दयात्र जी महाराज की इतना लम्बा 
समय संगत करने के बाद क्या मिला. ये सज्जन मेरे से भी पहले उनकी संगत में गए थे. हो 
सकता है 960 से 98 तक उनके हर महीने दर्शन किया करते थे और वचन सुना करते थे. यह 
उनके ज़ाती ख़र्च के लिए हर महीने चालीस-पच्चास रुपए भी देते थे. आज उन्होंने प्रश्न किया कि 
मैं उनकी आज्ञा के अनुसार राधास्वामी नाम मन से जपता हूँ और अब भी जपता हूँ मगर मुझे 
उनकी गुरु की या राधास्वामी की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए अर्थात मूर्ति प्रकट नहीं हुई. वे जानना 
चाहते हैं कि मूर्ति प्रकट न होने का क्या कारण है? 
इसका कारण जो मेरी समझ में आया वह यह है कि वे हजूर गोपी लाल कृषक की लिखी हुई 
'संतमत लेखमाला' पुस्तक पढ़ते हैं और उसी के अनुसार अभ्यास करते हैं. उस पुस्तक में सबसे 
पहले गुरु मूर्ति के प्रकट करने की हिदायत है. अब उनको संतमत पर शक और शुब्हः हो रहा है 
कि इसमें सच्चाई है या नहीं. इतना अरसा एक संत की संगत की, सत्संग सुने. जैसा उन्होंने कहा 
और लिखकर दे गए, राधास्वामी नाम का सुमिरन, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, वह ये अब तक भी 
कर रहे हैं. राधास्वामी नाम का सुमिरन, हर रोज़ करते हैं जिस से उनका मन भटका नहीं खाता 
और शांति रखी. यह वे मानते हैं. मगर 'सनन्‍्तमत लेखमाला' के मुताबिक गुरु मूर्ति प्रकट नहीं हुई 
और न ही इससे आगे को मंजिलें देखीं. सहसदल कंवल, त्रिकुटी, सुन्‍न, महासुनन, भंवरगुफा, सत, 
अलख, अगम इन सब मंजिलों का उनको कोई पता नहीं लगा. 
उनका यह सवाल सुनकर ख्याल आया कि जीव गति कितनी अजीब है. बड़े सोच-विचार के बाद 
पता लगा कि संतमत के समझने में काफी समय लगता है. जैसी-जैसी श्रेणी के लोग होते हैं, वैसी 
ही समझ होती है. इन सब बातों की वजह यह है कि पहले तो हुजूर का परम दयालपना है. परम 
दयाल वह होता है जो बिना किसी कारण दया करता है. जितने भी जीव आते हैं उनको वह शिक्षा 
देता है और साथ ही शुभभावना भी देता है जिससे उनका कल्याण हो. दूसरे उनको अपने गुरु हुजूर 
दाता दयाल जी महाराज की आज्ञा थी:- 
तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी। 
तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी ।। 
वे संसार के लोगों को वह नामदान दे गए जिसको जीव न समझें, मगर उनका कल्याण ज़रूर होगा. 
सत्गुरु का काम भी यही है. उसका नामदान देना कर्म में नहीं आता. मगर जो जीव आते हैं, सत्संग 
ध्यान से सुनते हैं उनका बेड़ा पार होना ज़रूरी है. उनकी तालीम रंग-रूप से परे की है. मूर्ति का 
प्रकट होना उस तालीम में नहीं. यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक पूरा गुरु नहीं मिला. 
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हुजूर परम दयात्र जी महाराज फरमाया करते थे कि मेरे सत्संग में वे लोग आते हैं जिनके आखिरी 
जन्म हैं. इस जिन्दगी में अगर साधन-अभ्यास न भी बने तो सत्गुरु का सत्संग करने वाले अन्त 
समय में, जब यमराज और धर्मराज की फिल्में चलेंगी, उस वक्‍त यह भी याद आएगा कि यह 
रंगरूप, मूर्तियाँ सब माया हैं, तो फिल्‍म बंद हो जाएगी और वह आदमी शब्द-प्रकाश में चला जाएगा. 
इसी तरह श्री ओम प्रकाश जी का यही हाल है. उनके दिमाग में हुजूर के वचन बैठे हुए हैं, मगर 
मूर्ति प्रकट कर के या और साधन कर के अपनी तसलल्‍ली करना चाहते हैं. इन सब मंज़िलों के सभी 
अधिकारी नहीं हैं. मगर हुजूर परम दयाल जी महाराज की शिक्षा का लाभ सभी उठाएँगे. 

बाहर के गुरु की मूर्ति प्रकट करने के लिए बड़ी दीनता और अधीनता चाहिए. लगन के साथ काम 
न बनने पर रोना-धोना शुरू हो जाता है. ये नीचे की मंज़िलें हैं. इनमें से गुजरना पड़ता है. एक 
दफ़ा हुजूर परम दयाल जी महाराज लाहौर में हुजूर दाता दयाल जी महाराज को मिलने के लिए 
गए. वे जब जाते थे रोते जाते थे, आती दफ़ा भी रोते थे. एक दफा लाहौर से वापिस आना था, 
आज्ञा लेकर चल पड़े. थोड़ी दूर जाने पर मूर्ति गुम हो गई, शक्‍्त्र भूल गई. फिर रोते हुए वापिस 
लौटे. इसी तरह पॉच-छः बार किया. अन्त में हुजूर दाता दयात्र जी महाराज ने अपने मैनेजर को 
कहा कि फकीर को टाँगे पर बिठा कर इसको पगड़ी से बाँध दो और गाड़ी पर बिठा दो. जब दाता 
दयाल की मूर्ति पहली दफा प्रकट हुई तो उससे पहले सारी रात जंगल में रोते रहे. दीन-अधीन की 
अवस्था की हद हो गई. कोई सफेद रीश आदमी आया और उसने कहा कि वह मालिक तेरे लिए 
नर देही में आया हुआ है. इससे कुछ वक्‍त बाद गुरु की मूर्ति प्रकट हो गई. 

अब मैं मूर्ति प्रकट करने के मजमून पर अपना तजुर्बा लिखना चाहता हूँ. जब मैं टोहाना जिला 
हिसार में एस.डी.ओ. लगा हुआ था, अभी हुजूर परम दयात्र जी महाराज के चरणों में नहीं गया था, 
न उनका मुझे कोई पता था, मेरे अन्दर चाँद सूरज प्रकट होने शुरू हो गए. इसी दौरान मुझे अपनी 
ही मूर्ति प्रकट हुई. अपनी ही मूर्ति प्रकट होने का क्या सबब है मुझे अभी तक पता नहीं लगा. जब 
कुदरत मुझे होशियारपुर ले गई, तो उन्होंने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए. क्या कोई मूर्ति प्रकट हुई. 
मैंने कहा, हाँ और तो कोई मूर्ति नहीं आई, एक बार मेरी अपनी मूर्ति प्रकट हुई. उन्होंने फ़रमाया कि 
अपनी मूर्ति का प्रकट होना भी अच्छा है. मगर उन्होंने इसका सबब नहीं बताया, न मैंने पूछा. हो 
सकता है कि यह मेरे पहले गुरु महाराज बाबा सतकरतार जी महाराज का आशीर्वाद हो और उनकी 
दया हो क्‍योंकि उन्होंने मुझे सोहं शब्द का जाप करने की आज्ञा दी हुई थी जिसका मैं यह अर्थ 
समझता था कि मैं वही हूँ. हो सकता है बहुत त्रम्बा समय सुमिरन करने के बाद ऐसा संस्कार बैठ 
गया हो और मेरी अपनी ही मूर्ति मेरे सामने आ गई. क्‍योंकि आदमी कुछ भी नहीं है केवल 
संस्कारों का पुतलत्रा है, जैसे संस्कार मिले हों वैसा ही आदमी बन जाता है. जब मैंने हुजूर परम 
दयाल जी महाराज के संत्सग सुने, तो वे फरमाया करते थे कि असली सत्गुरु ऐ इन्सान तेरा अपना 
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ही निजस्वरूप है. हो सकता है इसी बिना पर आधी ही मूर्ति प्रकट हुई. 
हुजूर परम दयाल जी महाराज ने एक दफा बताया कि तुम जीवन मुक्त अवस्था के अधिकारी हो. 
जीवनमुक्त अवस्था वाले को न कोई सुमिरन-ध्यान की ज़रूरत है और न कोई मूर्ति प्रकट करने 
की. ये मंज़िलें पिछले जन्मों में पूरी की हुई होती हैं. मैंने सुमिरन-ध्यान के लिए अर्ज़ न की और 
न ही उन्होंने दिया. 
एक दफा हुजूर परम दयात्र जी महाराज ने हुजूर कृषक जी महाराज की इयूटी त्रगाई कि तुम मंदिर 
में रह कर लोगों को सुमिरन ध्यान बताया करो, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होते. वे हुजूर परम 
दयाल जी महाराज की गाऊन वाली तस्वीर का ध्यान करवाया करते थे. पहले आँखे खोल कर 
तस्वीर को देखना फिर आँखें बन्द कर देनी और शक्ल को अपने अन्दर देखते रहना. जब शक्ल 
गुम हो जाए तो फिर आँखें खोल देनी. इसी तरह कुछ वक्‍त हर रोज़ करवाया करते थे. कई लोगों 
को मूर्तियाँ प्रकट हो गईं. जिनमें श्री हरबिलास शर्मा, श्रीनारायणदास की धर्मपत्नी, और भी कई 
औरतों को मूर्ति प्रकट हुई. मुझे भी मूर्ति प्रकट हुई. मगर मुझे काफी सत्संग सुनने के बाद यह 
यकीन हो गया कि जो मूर्ति सुमिरन-ध्यान से प्रकट होती है वह फोटो की मूर्ति होती है, गुरु की 
नहीं. हुजूर परम दयात्र जी महाराज सत्संगों में फरमाया करते थे कि लाला दुर्गादास की पहली 
धर्मपत्नी जब मरने लगी, तो वह मूर्ति का ध्यान करती थी. फोटो सामने दीवार पर ल्रटक रही थी. 
जब उसके प्राण निकले तो फोटो दीवार से गिर पड़ी और टूट गई. जिन लोगों को यह यकीन 
सत्संग में हो जाता है, उनको फोटो की मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहिए. इसी वास्ते हुजूर 
फरमाया करते थे कि मेरा अढ़ाई घड़ी का सत्संग सौ साल की इबादत से बढ़ कर है. लोग मूर्ति के 
ध्यान में सारा जीवन जगा देते हैं. जैसे प्यारे भाई ओम प्रकाश जी मूर्ति प्रकट करने में लगे हुए हैं. 
हाँ एक बात ज़रूर है, वे फ़रमाया करते थे कि मेरी हुक्‍के वाली फोटो का ध्यान कर के देख लो. एक 
दफा हुजूर अमृतसर गए. जब समाधि से उठे, आँखों में अभी प्रकाश था, किसी ने कैमरा से उनकी 
फोटो ले ली. कैमरे का और आँखों का प्रकाश मिल गया. यह वे इसलिए कहा करते थे कि लोग 
मेरी आँखों में अपनी आँखे डाल कर प्रकाश का ध्यान करें. कुछ वक्‍त के बाद वह फोटो नहीं मित्र 
सकती थी, वह खत्म हो गई. मगर इस फोटो की फोटो लेकर लोग बेचते रहे. उसके ध्यान से कोई 
ल्राभ नहीं हुआ. 
यह रंगरूप का संसार है तुम जीवन भर देखते रहते हो. जो कुछ देखते रहते हैं, ख्याल में आता 
रहता है. जो ख्याल में आता है, वह कई बार स्वप्न अवस्था में आ जाता है. कई दफा ऐसे स्वप्न 
होते हैं, जो देखे-सुने नहीं होते. हुजूर परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि जो शक्लें 
स्वप्न में या साधन में आएँ, उन पर गौर किया करो कि ये कैसे आईं. साधन में कई बार किसी 
बात को समझाने के लिए कुदरत की शक्तियाँ कई रूपरंग बना कर आती हैं. उन पर भी गौर 
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करना चाहिए. उन मूर्तियों को प्रकट करने के लिए साधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपना काम 
कर के खत्म हो जाती हैं. 
इसलिए मूर्तियाँ प्रकट करने का यह मजमून बहुत लम्बा है. वे खुशकिस्मत इन्सान हैं जिन्होंने 
हुजूर परम दयाल महाराज की संगत की. अपना अनुभव ब्यान किया. वे रंगरूप से परे ले जाने का 
यत्न करते थे. उनकी शिक्षा जब तक जीवन है, पढ़ते रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए और 
उस पर आचरण करते रहना चाहिए. आगे मालिक की मौज है. सब इन्सान एक जैसे नहीं होते. 
हुजूर परम दयात्र जी महाराज ने भाई ओम प्रकाश को राधास्वामी नाम का सुमिरन, गुरु स्वरूप का 
ध्यान बताया. वह कैसे किया जाता है, इसको जानना भी किसी-किसी के भाग्य में आता है. 
राधास्वामी-राधास्वामी कहना और जो बाहर का गुरु नर रूप में है उसका ज्ञान राधास्वामी नाम का 
सुमिरन है, गुरु स्वरूप का ध्यान नहीं है. 
मेरी नाकस समझ में यह आया है कि जब कोई पूरा गुरु या सत्गुरु सत्संग मैं अपने वचन कहता 
है और जो वचन कहता है और उसकी मूर्ति बन कर बैठा हुआ होता है और सत्संग कराता है, उस 
वक्‍त ध्यान से उनके दर्शन करना और वचन सुनना राधास्वामी नाम का सुमिरन और गुरु स्वरूप 
का ध्यान है. यह 'इन्सान बनो' का चोला जो उन्होंने बनाया किसी नियम पर था --सत्संग में आए 
हुए लोगों को इन्सानियत की शिक्षा का ज्ञान देना, वचनों से मानवता कया है यह बताना और 
मानवता का चोला पहन कर सत्संग कराना. सत्संग में आए हुए लोग 'इन्सान बनो” का चोला पहने 
हुए उनकी मूर्ति को देखते थे और इन्सानियत क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करते थे. सन्‍्तों और 
योगियों ने गुरु की मूर्ति का प्रकट करना बहुत ज़रूरी कहा है. इसकी बहुत महिमा है. जब तक 
मूर्ति प्रकट नहीं होती, आगे की मंजिल ते करनी मुश्किल है. सन्‍तमत में ब्रिकुटी के स्थान पर गुरु 
मूर्ति का ध्यान किया जाता है और प्रकट की जाती है. इस स्थान पर ध्यान करना मन का काम 
है. मन की वृत्तियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं, तब मूर्ति प्रकट होती है. मुझे सत्संग में ही पता लग 
गया कि यह सब मन का काम है. जो मूर्ति प्रकट होती है, वह भी मन से बनाई जाती है. इस लिए 
यह काम हुजूर परम दयाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार केवल नीचे की श्रेणियों के लिए है. 
जो सच्चाई जानना चाहते हैं, उनके लिए नहीं. हुजूर परम दयाल जी महाराज की शिक्षा के आधार 
पर मूर्ति का प्रकट करना मैंने अपनी समझ के मुताबिक लिख दिया. ठीक है या ग़लत मालिक 
जाने. 
यह ऊपर का मजमून लिखे हुए आठ दिन गुजर गए. बहुत विचार करने योग्य मजमून है. इस 
तरफ काफी ध्यान देना पड़ा. आज 03-03-989 और 04-03-4989 की रात को लगभग दो बजे 
का समय होगा. मेरे अन्दर मेरी अपनी ही मूर्ति प्रकट हुई. जो मूर्ति पहले प्रकट हुई थी उसके 28- 
29 साल बाद अब फिर अपनी ही मूर्ति जब आई तो सोचने पर विवश हो गया कि इसका क्‍या 
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कारण है. पहले ख्याल आया कि क्योंकि आठ दिन मूर्ति के विचारों में रहे, कई प्रकार के विचार 
आते रहे, मन ने बहुत दौड़-धूप की, कुछ श्री ओम प्रकाश वर्मा का भी प्रेम था, मन में ख्याल आया 
कि यह मूर्ति मन ही ने बनाई. क्‍योंकि जिस किस्म के मन में विचार आते हैं, इन्सान उसी विचार 
द्वारा बनाई गई शकक्‍्लों को देखता है और उनका भोग करता है, खुश होता है. मगर फिर ख्याल 
आया कि मन वही शक्लें बनाता है जो उसने आँख की इन्द्रिय द्वारा देखी हुई हैं. अगर आज रात 
प्रकट होने वाली मूर्ति भी मुन्शीराम भगत की होती जो मन आँखों से देख कर मूर्ति प्रकट कर 
सकता था, मगर जो मूर्ति आज प्रकट हुई वह मेरी इस समय की मूर्ति नहीं थी क्योंकि आज कल 
मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है. आँखों की नज़र कमजोर होने की वजह से हजामत नहीं हो सकती, दाढ़ी 
नहीं काटी जा सकती. अगर यह शक्ल मुंशीराम भगत की होती तो मौजूदा शक्ल वाली होनी चाहिए 
थी. वह जो शक्‍लत्र आज प्रकट हुई उस शक्ल की दाढ़ी-मूँछ नहीं थी. वह उसी रंगरूप की थी जो 
हुजूर परम दयाल जी महाराज के जीते जी होशियारपुर में रहते हुए थी. इस लिए विश्वास हो गया 
कि यह मूर्ति न मन ने बनाई और न मुन्शीराम भगत की थी. इसी तरह यह भी विश्वास हो गया 
कि जो मूर्ति आज से 28-29 साल पहले टोहाना में प्रकट हुई, वह भी मुन्शीराम भगत की नहीं थी, 
न मन की बनाई हुई थी. वह मूर्ति मेरे अपने ही सत्गुरु स्वरूप की थी, जो मुझे उस संत सत्गुरु की 
हैसीयत मेँ काम करने वाले संत के पास ले जाना चाहता था और वैसा ही हुआ, मौज मुझे ऐसे संत 
सत्गुरु के पास ले गई जिसके सत्संग में मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह मूर्ति मेरे अपने ही 
निजस्वरूप की थी या अलख रूप की थी जिसे कोई सन्‍त सत्गुरु लिखा सकता है जैसा कि संतों ने 
कहा है. इससे एक और भेद भी खुल गया कि जो मूर्ति या रंगरूप इन्सान के अन्दर प्रकट होते हैं 
वे या तो अपना ही निजस्वरूप होता है या मन के बनाए हुए होते हैं. इस ल्रिए हुजूर परम दयात्र 
जी महाराज की शिक्षा बिल्कुल ठीक है जो वे दुनिया को बता गए या सन्‍तमत की शिक्षा में 
तब्दीली कर गए. और वे पहले सन्‍त थे जिन्होंने संसार में इस सच्चाई की घोषणा की कि अपना 
ही निजस्वरूप किसी रूप में प्रकट हो जाता है. कई सन्‍त ऐसे हुए हैं जिन्होंने कोई गुरु नहीं किया 
जैसे स्वामी जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज. ये उनके पिछले कर्म होते हैं या मालिक की 
मौज होती है या सच्चाई को प्रकट करने के लिए कहा जाता है. हुजूर परम दयाल जी महाराज भी 
इस सच्चाई को सत्संगों में बताया करते थे और फ़रमाया करते थे कि गो मैंने दाता दयाल महर्षि 
शिवव्रत लाल जी महाराज को गुरु बनाया हुआ था, मगर मैं बेगुरा था. उनके इन वचनों की समझ 
नहीं आती थी. अब आने लगी है. दाता दयाल जी महाराज का एक शब्द हैः- 

गुरु रूप न समझे कोय, भरम मैं पड़े अज्ञानी 

गुरु को मानुष जानकर, भक्ति का करें व्यौहार 

सो प्राणी अति मूढ़ है, कैसे जायं भव पार 
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देह के बने अभिमानी... 
मैंने संत सत्गुरु वक्‍त की 8 साल संगत की और उन्होंने दया कर के गुरु का रूप समझा दिया. 
गुरु का रूप समझ लेने से सब भ्रम और अज्ञानता चली जाती है और मुझे भी विश्वास हो गया कि 
अब भ्रम और अज्ञान नहीं सताएँगे. 

गुरु को मानुष जानकर, शीत प्रसादी ले 

सो तो पशु समान हैं संशय में अटके 

गुरु तत्व न जानी... 
हुजूर परम दयाल्र जी महाराज की शिक्षा गुरु तत्त्व समझाने के लिए काम करती है. वे गुरु का रूप 
समझाने में बहुत बल दिया करते थे. कभी-कभी जब उनके पास जाते थे तो जगत के व्यवहार के 
लिए कोई फल मिठाई ले जाते थे. वे भी प्रसाद बना देते थे. मगर उनकी देह को गुरु मान कर 
प्रसाद लेने का भ्रम नहीं था. वे फ़रमाया करते थे कि तुम लोग अपने लिए आप ही प्रसाद बना 
लिया करो. 

गुरु को मानुष जानकर, मानुष करो विचार 

सो नर मूढ़ गंवार हैं, भूल रहे संसार 

मोह के फाँस फँसानी... 
वे अपने सत्संगियों को अपने मोह में नहीं फँसाया करते थे. फरमाया करते थे कि मैं भी तुम्हारी 
तरह एक इन्सान हूँ गुरु फकीर चन्द का नाम नहीं हैं. इसलिए यह मोह उनके रूप से खत्म हो 
गया. 

गुरु को मानुष जान कर, भेड़ की चलते चाल 

वह बंधन को क्‍यों तजें, व्याये माया काल। 

पड़े योनि की खानी... 
वे अपने साथ नहीं बांधते थे, बल्कि गुरु के असली रूप जो ज्ञान और विवेक है उसकी तरफ सुरत 
को लगाने का उपदेश करते थे. 

गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट 

इष्ट आदर्श को न लखे, समझो उसे कनिष्ठ 

बात बूझे मन मानी... 
उनके सत्संग में मन का ऑप्रेशन होता था. जो लोग ध्यान से सत्संग सुनते थे, वे मन के पीछे 
जाना छोड़ देते थे. जो ऑप्रेशन कराने से डरते थे उनके लिए भी उनकी शुभभावना काम करती 
थी. 

गुरु भाव घट में रहे, अधर सुघट की खान 
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जिसे समझ ऐसी नहीं, वह है मूढ़ समान 

नहीं गुरु रूप पिछानी... 
उनके सत्संग में हर एक विवेक मिल्र जाता था. विवेक मिल्र जाने से मूढ़ता जाती रहती थी. 

चेला तो चित्त में रहे, गुरु चित्त के आकाश 

अपने में दोनों लखे, वही गुरु का दास 

रहे गुरु पद घट ठानी... 
गुरु चेले का व्यवहार वे बड़ी अच्छी तरह समझा दिया करते थे. दुनिया के व्यवहार के लिए जो 
मर्ज़ी करो मगर गुरु का रूप समझ कर. गुरु और चेले का एक ही रूप है, समझा दिया करते थे. 

सुरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप 

शब्द गुरु की परख बिन, डूबे भरम के कूप 

नर जन्म गँवानी... 
शब्द क्‍या है इसकी व्याख्या उन्होंने पहली बार की. “पाँच नाम पाँच स्थान” नाम की पुस्तक में 
शब्दों के सुनने का उल्लेख है और यह सब मन के मंडल के शब्द हैं. 

गुरु ज्ञान का तत्त्व है, गुरु ज्ञान का सार 

गुरु मत गुरु गम लखे, फिर नहीं भव भय भार 

कमल जैसी गति आनी... 
जिसे यह विश्वास हो जाता है कि गुरु ज्ञान स्वरूप है, वह इस संसार में सब कुछ करता हुआ, गुरु 
की संगत में रहता हुआ, वैसे रहता है जैसे कमल्र पानी में रहता है. गुरु की देह के साथ रहते हुए 
भी गुरु को देह न समझना कमल जैसी रहनी है. 

राधास्वामी सत्गुर सन्‍त ने, कही बात समझाय 

जो नहीं माने वचन को, उरझ उरझ उरझाय 

कौन समझे यह बानी... 
पूर्ण पुरुष सत्गुरु की हैसीयत में काम करता है. मगर इस बात को समझने के लिए समय लगता 
है. जिसके भाग्य में होता है, वही समझता है. मुझे यह बात अपनी दया मेहर से समझा गए. 
यह बानी काफी वर्षों से सुन रहा था, मगर समझ नहीं आती थी. सन्‍तों के वचन जब तक अपना 
अनुभव न हो जाए समझे नहीं जा सकते. इसी विषय पर आगे और भी समझ आने पर लिखूँगा 
ताकि लोगों को यकीन दिला सकूँ कि हुजूर परम दयात्र जी महाराज की शिक्षा निराली और पूरी 
तरह सच्ची थी. मगर आम तौर पर सन्त सत्गुरु की हैसीयत में काम करने वाला इन्सान ही 
यकीन दिला सकता है कि वह मालिक या सच्चा सत्गुरु तेरा अपना ही निजस्वरूप है या मन शक्लें 
बना कर सामने आता है, कोई गुरु किसी के अन्दर नहीं जाता. यह सत्संग कराना, नाम दान देना, 
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उपदेश करना यह साधारण आदमी जो अभी निचली श्रेणी के हैं उनको सुख पहुँचाने के लिए है या 
कई आदमी डेरा, मंदिर, धाम चलाने के लिए यह काम करते हैं. दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं. जो 
कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है. वे भी ग़लत नहीं है. 

मालिक की दया से मालिक ने आप आ कर गुरु का असली रूप समझा दिया. गुरु तत्त्व कया है 
यह भी पता लग गया. मगर इस बात का पता नहीं लगता था कि आज से 29 साल पहले टोहाना 
में मेरी अपनी मूर्ति क्‍यों प्रकट हुई. हुजूर परम दयाल् जी महाराज की संगत में यह भी भूल गया 
कि अपनी मूर्ति प्रकट होना अच्छा है या नहीं. मगर कभी-कभी यह सोचा करता था कि ॥8 साल 
में कई लोग आए, उनके दर्शन किए, सत्संग किया, किसी ने नहीं कहा कि अपनी मूर्ति प्रकट हुई. 
कभी-कभी मुझे अहंकार भी आ जाता था कि मैं खास आदमी हूँ जिसके साथ यह बात गुज़री, और 
किसी साथ नहीं गुज़री. मगर दूसरी बार मूर्ति प्रकट होने पर यह भ्रम और अहंकार जाता रहा. वह 
किस तरह? जब मन के अन्दर कोई कामना उठती है, उसके लिए सुमिरन ध्यान करता है, मूर्ति बना 
लेता है, मन बलवान हो जाता है और उसकी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं. मगर मैंने ऐसी कामना कोई 
नहीं की, न ही अपनी मूर्ति प्रकट करने के लिए सुमिरन-ध्यान या और साधन किए. फिर यह मूर्ति 
क्यों प्रकट हुई? कौन इन्सान है जो अपना सुमिरन-ध्यान करता है? बगैर प्रबल इच्छा के या चाह के 
ये मूर्तियाँ कैसे बन गईं? यह एक सवाल्र था जिसका हल नहीं मित्रता था. आज एक सत्संगी सरदार 
जगजीत सिंह ग्यारह सैक्टर से आए और पूछा कि जिसके अन्दर मूर्ति बनाने की ख्वाहिश न उठे 
वह आदमी कैसा होता है? मैंने कहा कि वह बड़ा भाग्यशाली होता है. मैं भी सोचने पर विवश हुआ 
कि मैंने भी ख्वाहिश नहीं की, फिर मूर्ति क्यों आई. मालिक की दया से पता लग गया कि पहली 
मूर्ति जो टोहाना में रहते हुए प्रकट हुई थी वह हजूर बाबा सतकरतार जी महाराज की ख्वाहिश का 
नतीजा था क्‍योंकि उन्होंने फ़रमाया था कि मुंशीराम तुम कमाओ और खाओ, बाकी रह गया जन्म- 
मरण, इससे मैं निकाल लूँगा. जब उन्होंने यह कहा तो उस वक्‍त उन्होंने मेरी तरफ देखा, नाम लिया 
और जन्म-मरण से निकालने की कामना सच्चे दिल से की या यों कह लीजिए कि वसीयतनामा 
कर दिया. अब पुराने-पुराने महापुरुष सोचें कि वे तो 940 में चोला छोड़ गए थे और अगर उनकी 
ख्वाहिश होती तो उनकी मूर्ति आती. बस यही बात समझने वाली है. अगर वे जीवित होते तो 
उनकी मूर्ति आती क्‍योंकि गुरु तो इष्ट और आदर्श है. इसलिए यह बात सिद्ध हो गई कि जो गुरु 
चोला छोड़ गए हुए हैं और अपनी इच्छा जिस आदमी के लिए कर गए हुए हैं, समय आने पर उसी 
आदमी की मूर्ति आएगी. इस लिए यह विश्वास हो गया कि पहली मूर्ति उनकी इच्छा की ही मूर्ति 
थी. और वह मूर्ति उस शक्ल से मिलती थी, जो शक्ल उस वक्‍त यानी 937 की थी. इसी तरह 
अब यह नई मूर्ति हुजूर परम दयाल जी महाराज के वसीयतनामे का परिणाम है. उन्होंने भी मुझे 
अपने ध्यान में रखते हुए मेरा नाम लेकर लिखाया कि यह व्यक्ति कभी मेरी जगह सत्गुरु की 
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हैसीयत में काम करेगा. जिस तरह वे पहली मूर्ति मुझे ऐसी जगह ले गई जहाँ कोई पूर्ण पुरुष संत 
सत्गुरु की हैसीयत में काम करता था, इसी तरह पूर्ण विश्वास है कि यह नई मूर्ति भी मुझे सत्गुरु 
की हैसीयत में काम करने की शक्ति प्रदान करने के लिए बन्दोबस्त करेगी. 
अब यह पूरा विश्वास हो गया है कि ये दोनों मूर्तियाँ सन्‍तों की शुभकामना के अधीन प्रकट हुईं. 
मेरा इसमें कुछ भी नहीं है. जो अहंकार कि मैं खास आदमी हूँ वह अब जाता रहा और शान्ति आ 
गई. अब मौज पर निर्भर है, जब चाहे जो मर्जी कराले. जो काम मौज ने मेरे द्वारा लेना है, वह 
काम मेरा नहीं होगा मालिक की ही मौज होगी. सब चिन्ता ख़त्म हो गई. वसीयतनामा जाने और 
उसका काम. श्री ओमप्रकाश जी का धन्यवाद है जिन्होंने आकर यह मूर्तियों का विषय उठाया और 
मेरा दिमाग इधर-उधर दौड़ा. एक शब्द भी है:- 

दौड़त दौड़त दौड़या, जहाँ लग मन की दौड़। 

दौड़ थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर।। 


मूर्ति (दूसरा अध्याय) 


इस अध्याय में भी मूर्ति के बारे में, कि यह कैसे बन जाती है, लिखा जा रहा है और वह भी अपने 
अनुभव के आधार पर है. छोटी आयु में अपने माता-पिता से संस्कार मिला कि मूर्ति पूजा नहीं 
करनी चाहिए. उस समय मैं समझता था कि मूर्तियाँ पत्थर की बनाई जाती हैं, लोग उनको मंदिरों 
में रखते हैं, उनकी आरतियाँ करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब मैं जरा बड़ा हुआ, तो 
हमारे गाँव के नज़दीक ही एक मंदिर बना, उसमें सीता-राम की मूर्ति रखी गई. एक दिन मैं उस 
मंदिर में गया. मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर बड़े ध्यान से मूर्तियों के दर्शन किए. कुछ समय 
आँखें नहीं झपकी. इससे मन कुछ ठहर गया. फिर मैंने मस्ती में आकर परिक्रमा की. उससे मुझे 
अमली रूप में विश्वास हो गया कि मूर्ति पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है. इससे सुख-शांति 
मिलती है, मस्ती आती है. इसके बाद मैंने लकड़ी का एक छोटा-सा मंदिर बनवाया और घर में रख 
लिया. उसमें सीता-राम की फोटो रख ली और पूजा करता रहा. जब पाकिस्तान बना, हम भारत में 
आ गए. और वह मंदिर वहाँ ही रह गया. अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो कुदरत ने बाबा सत 
करतार जी के दर्शन करा दिए. उनके दर्शन करते ही न केवल मन इकट्ठा हो गया बल्कि सुरत 
अवस्था जागृत होने लगी. जब वे दर्शन देकर और आशीर्वाद देकर कि मुन्शीराम, तुम कमाओ और 
खाओ, बाकी रह गया जन्म-मरण, इससे मैं निकाल लूँगा, ऐसा कह कर वे अपने स्थान को, जो 
स्यालकोट शहर में था चले गए. मगर मेरी सुरत बाबा सत करतार जी महाराज या उनकी मूर्ति, 
जोकि शारीरिक मूर्ति थी, के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हो गई. और मैं उनके रहने के स्थान 
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जिसका नाम सन्‍्तपुरा था, स्यालकोट शहर में हि और जहाँ मैं रहता था वहाँ से बारह मील था, वहाँ 
से मस्ती में चला और अपने अन्दर से शब्द आने शुरू हो गए. शब्दों को मैं लिखता जाता था और 

साइकिल पर चलता रहा. वे शब्द नीचे लिखे जाते हैं. 

मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी, सत्गुर दे दर्शन पावांगी। 

उत्तों सन्‍तपुरे विच दिसदे ने, विचों सचखंड दे विच वसदे ने। 

मैं ते जिन्दड़ी घोल घुमावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जांवांगी... 

मैं फस गई देस बिगाने, मेरी बात न कोई जाने। 

मैं ते दुखड़े खोल सुनावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 

ऐथे ठग, हाय गई ठगी, मैंनूं तांग देस दी लगी। 

मैं रो रो हाल सुनावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 

मैं पै गई जमां दे पल्‍ले, मेरा जोर न कोई चलले। 

मैं अरजी लिख लिख पावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 

तूं बहुड़ीं सत करतारा, मैं रुड़दी डूंगी धारा। 

मैं पार किस तरां जावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जांवांगी... 

मेरे सत्गुर दौड़े आवनगे, मैंनूं छाती नाल लगावनगे। 

मैं मंगियां मुरादां पावांगी, मैं ते दर सत्गुर दे जावांगी... 
वहाँ पहुँचकर मैंने बाबाजी महाराज को यह शब्द सुनाया. उन्होंने मुझसे कहा कि मुन्शीराम, तुम 
लड़के हो या लड़की. उस समय मैं चुप रहा. सवाल का जवाब सोचता रहा. अन्त में मैंने कहा 
महाराज, आप कान्ह हैं मैं गोपी हूँ. भेद का पता नहीं लगता था. अब तो हुजूर परम दयात्र जी 
महाराज की दया से पता लग गया कि सुरत से जब हम सत्गुरु की बाहरी शक्ल या मूर्ति के दर्शन 
करते हैं, वह भी सुरत की अवस्था बना कर अनुभव करते हैं जहाँ कोई मूर्ति या शक्ल नहीं होती. 
सुरत और मन में शक्‍्लें नहीं बनती. मगर जब तक इन्सान अपने आप को शरीर समझता है, 
उसको पत्थर या फोटो का इृष्ट बनाकर ध्यान करना पड़ता है. जब मन बलवान हो जाता है तो 
हमारे अपने ही विचार या ख्याल मूर्तियाँ बनाते हैं. इसका एक उदाहरण हुजूर परम दयाल जी 
महाराज के जीवन मैं आता है. 'सन्‍तमत के अधिकारी” नामी पुस्तक पढ़ कर देख लें (सत्संग 20- 
4-978, मानव मंदिर, मार्च 979). एक बार जब वे बागांवाले स्टेशन जो अब पाकिस्तान में है 
ए.एस.एम. थे. वे कहीं जा रहे थे तो आगे-आगे कृष्ण भगवान चल रहे थे. ये उस मूर्ति को बना 
कर खुश थे और खुशी के विचार में कृष्ण भगवान के साथ खेलते जा रहे थे. आगे गोबर पड़ा हुआ 
था. कृष्ण भगवान ने कहा गोबर खा ले. इन्होंने गोबर खा लिया. मगर घर जाकर जब मूर्ति का 
प्रेम कम हुआ तो ख्याल आया कि किसी भी धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा कि भगवान ने किसी 
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को कहा हो कि गोबर खा ले. फिर उनको बह हो गया कि यह वह कृष्ण भगवान नहीं था जो 
वासुदेव के घर मथुरा में उत्पन्न हुआ बल्कि यह एक विचार था. अपने ही विचार ने मूर्ति बना ली, 
बातें भी कर लीं. वह जो गोबर खाया, वह भी उनके विचार का ही बना हुआ था. जिसके विचार में 
अधिक शक्ति हो जाती है, वह जो भी ख्याल करता है, वैसा हो जाता है. लोग समझते हैं कि 
भगवान आ गया. कई सनन्‍त-महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों को यह कहकर अपनी मान-बड़ाई 
और धन प्राप्त किया कि भगवान आए, यह कर दिया, वह कर दिया. 

हुजूर परम दयाल जी महाराज के साथ यह घटना क्‍यों बीती क्‍योंकि प्रकृति उनको किसी ऐसी 
अवस्था में ले जा रही थी जहाँ पर सच्चा ज्ञान हो जाता है. इस ज्ञान से दूसरे अधिकारी जीव भी 
लाभ उठा सकते हैं. मैं देखा करता था कि वैसाखी के सत्संग पर अन्त में वे आशीर्वाद दिया करते 
थे कि जिस-जिस गर्ज़ के लिए तुम लोग आए हो वह पूरी हो जाए. लोगों की ग़र्जे इनकी 
विचारशक्ति जो प्रकृति की ही शक्ति है, पूरा करती थी. अब भी देखा जा रहा है कि जो खयाल वे 
कर गए वह पूरा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा. यह मानवता मंदिर उन लोगों के लिए 
बनाया, जो अभी सन्‍तों के मार्ग की समझ नहीं रखते, जिनके लिए जीने का रहस्य जानना ज़रूरी है 
कि कैसे घर में, समाज में और देश में रहा जाए. अच्छे विचार रखना, जियो और जीने दो, इन 
नियमों पर चलना भी मानवता है. 'सन्‍्तमत के अधिकारी” नामी पुस्तक में हुजूर परम दयाल्र जी 
महाराज ने लिखा है, “इस वास्ते मैंने अपने आश्रम का नाम 'मानवता मंदिर" या '86 ७क्वा ॥ढग]0' 
रखा है क्‍योंकि जब तक इन्सान का आचरण और आदतें ठीक नहीं हैं वह जीना नहीं जानता और 
उसका मन उसके वश में नहीं है उसे असली और सच्चा नाम मिल ही नहीं सकता.” वे फ़रमाया 
करते थे कि वक़्त आएगा जब मेरे ये मानवता के ख्याल संसार में फैलेंगे. उनके वे विचार अब फैल 
रहे हैं. मानवता के नाम पर अनेक संस्थाएँ खुली हुई हैं और भी खुल रही हैं. अब तो उनकी गिनती 
करनी कठिन है. भारत सरकार भी मानवता का प्रचार करती है. दूसरे देश-विदेश सभी मानवता के 
लिए काम कर रहे हैं. सारे संसार की संयुक्त राष्ट्र संस्था (॥०0 'रथंणा5) भी मानवीय असूलों पर 
काम कर रही है. यह मानवता मंदिर, होशियारपुर जिसको उनके विचार ने ही बनाया अब उनका 
चोला छूट जाने के बाद वहाँ जो सज्जन काम करते हैं उनका भी नाम किसी विचार की शक्ति से 
मानव दयाल रखा गया. और अब वे मानवता के नाम पर नगर सभाएँ, सत्संगघर बना रहे हैं. हुजूर 
परम दयात्र जी महाराज के वो विचार ब्रह्मांड में मौजूद हैं और वही विचार अब काम कर रहे हैं. 
मानवता के काम से साधु-सन्तों के काम नहीं मिलते. जब इन्सान को जीना आ जाएगा फिर वह 
साधु की अवस्था में जाएगा. साधु क्‍या करते हैं? देवी-देवताओं, भगवान या अपने इष्ट की अपने 
विचार से मूर्तियाँ बनाते हैं. उनकी पूजा करते हैं. क्योंकि उनकी विचारशक्ति इस काम से बढ़ जाती 
है. 
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यही हाल हुजूर परम दयात्र जी महाराज का हज जब अपने विचार से कृष्ण बन गया, राम बन 
गया, उसने कहा गोबर खाओ तो फिर मूर्ति का बनाना अपने आप छूट गया और वे साधुगति को 
छोड़ कर सन्‍तगति में जाने के लिए विवश हुए. साधुगति में इन्सान त्रिकुटी तक पहुँच जाता है. 
मूर्तियाँ बन जाती हैं, उनका तजुर्बा हो जाता है. फिर इससे आगे भंवरगुफा और सतलोक या प्रकाश 
और शब्द की अवस्था में चला जाता है और असली नाम की प्राप्ति हो जाती है. सुरत की अवस्था 
में चला जाता है. वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रहती. इसीलिए कहा गया है कि साधु और संत, सच्चे 
नाम या सनन्‍्तों के मार्ग के अधिकारी होते हैं. मेरे साथ भी जो बीता एक सन्त के दर्शन से मैं 
सतलोक पहुँचने की तैयारी में आया. हुजूर परम दयाल जी महाराज गोबर खाने के बाद इस तरफ़ 
आए. 'सन्‍तमत के अधिकारी” नामी किताब में लिखा हुआ है कि जब उनको विश्वास हो गया कि ये 
मूर्तियाँ राम या कृष्ण की मेरे सामने आईं, ये मेरे ही मन के विचार थे, तो इन विचारों से आगे की 
अवस्था में जाने के लिए या उस नाम की प्राप्ति के लिए जहाँ ये विचार और मूर्तियाँ न हों, वे बहुत 
देर तक रोते रहे. रात को रोने के बाद सुबह पाँच बजे के वक़्त दाता दयात्र जी स्वप्न में आए और 
उनको उन्होंने नाम दिया, अपना पता बताया और कुएँ से पानी निकाल कर उन्हें नहलाया. इतने में 
स्वप्न में उनके पिता जी आ गए, उन्होंने इनकी शिकायत की तो ये रोने लगे. इतने में कांटेवाला 
आया और उसने जगा दिया. इसके बाद ये हुजूर दाता दयाल जी महाराज के पास गए, उन्होंने 
समझाया कि वो नाम क्या है. इस तरह ये सुरत अवस्था में चले गए, जो सन्‍्तों की अवस्था है. 

इसलिए उन लोगों को जो शांति के इच्छुक हैं और इन मूर्तियों से निकलना चाहते हैं, उनके लिए 
सन्‍तों की संगत है. मगर याद रहे कि ये पत्थर की मूर्तियाँ या संसार के जीवों की मूर्तियाँ या 
विचारों से बनाई गई मूर्तियाँ कोई बुरी नहीं है. जिनके अन्तर यह प्रकट होती है, उनको भी धीरे-धीरे 
अनुभव होगा और आखिर में किसी सन्त के दर्शन होंगे. उसकी संगत मिलेगी और वह सुरत रूप 
को पहचान लेगा. यह एक दिन का काम नहीं है. घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. यह कुदरती 
रास्ता है. मैं ऐसा क्‍यों कहता हूँ. तीन-चार दिन हुए हैं गुडगाँव से एक सज्जन आए. मेरे पास डेढ़- 
दो घंटे बैठे. उन्होंने अपने हालात बताए. उन्होंने सिरसा से एक गुरु महाराज से नाम लिया था. वह 
नाम काफी समय वह जपता रहा. उनके सत्संग में भी जाता रहा. इसके बाद कुदरत उसको हुजूर 
परम दयाल जी महाराज के सत्संग में ले गई. उनके वचनों से वे बड़े प्रभावित हुए. जब तक 
सत्संग में रहते, शांति मित्रती थी. इस तजुर्ब से उसका विश्वास सिरसे वाले गुरु से हट गया. उनके 
सत्संग में वह नहीं गया. जो नाम उसने लिया था वह भी छोड़ दिया. उसने बताया कि हुजूर परम 
दयात्र जी महाराज के चोला छोड़ जाने के बाद उसने हुजूर मानव दयात्र जी महाराज के सत्संग 
सुने. इन सत्संगों में शांति नहीं मिलती थी और न ही वह खिंचाव था. दिल्‍ली में सत्संग सुने. दूसरे 
महापुरुषों के साथ उनका बर्ताव भी देखा और मानव दयाल जी महाराज पर विश्वास खत्म हो गया. 
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अब वह उनके सत्संग में नहीं जाता. मुझे उसने देखा हुआ था और वसीयतनामा भी पढ़ा हुआ था. 
वह यहाँ आ गया. बैठकर सारा हाल बताया. हुजूर परम दयात्र जी महाराज के सत्संग से वह जो 
सुमिरन ध्यान मित्रा हुआ था, वह भी गया. इस हात्रत में वह पूछने त्रगा कि मैं क्‍या करूँ. कहने 
लगा वसीयतनामे में आपको बहुत उँची पदवी दी गई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ. मुझे 
रास्ता दिखा दें. 

जब उसने अपना हाल बताया, मैं ध्यान से सुनता रहा. दूसरे भाई भी सोचें कि ऐसे लोगों को अब 
क्या करना चाहिए. ऐसे लोग दुखी हैं. और भी कभी-कभी कोई आता है, इसी प्रकार की हालत 
बताता है. मैंने उसके साथ बड़ी सहानुभूति से और सच्चे दिल से उसकी भलाई के लिए सोच-सोच 
कर बातें कीं और वह भी अपने आप को अदभुत हालत में महसूस करने लगा. मैंने उसे कहा कि 
जब से तुम आए हो मेरा दिमाग़ पता नहीं क्या कर रहा था. आपके प्रेम में और हुजूर परम दयात्र 
जी महाराज की दया के प्रभाव से दशा बदल गई है. मैंने देखा कि मैं अजीब ढंग से उसके साथ 
बातें कर रहा हूँ. मैंने कहा कि आपका यहाँ आना मेरे लिए मुबारक है. दया तो परम दयाल् जी 
महाराज की है, मगर आपका प्रेम मुझे खैंच रहा है. आपने यहाँ आकर बहुत दया की है. मेरी यह 
हालत क्‍यों हुई क्‍योंकि मुझे विश्वास हो गया कि ऐसे लोगों के कारण मुझे सत्गुरु की हैसीयत 
हासिल होती है. वह भी जब जाने लगा तो उसने कहा कि जाने को जी नहीं करता, मगर क्या करूँ, 
उसके आने से साबित हो गया कि जो कुछ होना होता है, मालिक की मौज से होता रहता है. कोई 
किसी के वश की बात नहीं. कोई पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, कोई किसी गुरु से नाम लेता 
है. उसका सुमिरन करता है. कोई अपने विचार से निराकार की पूजा करता है. जब विचारों में 
शक्ति आ गई और गुरु की मूर्तियाँ बनाता है, मूर्ति बनने के बाद मन के ख्याल बैठ जाते हैं और 
अन्दर में प्रकाश के बड़े-बड़े सूरज देखता है और आहिस्ता-आहिस्ता सतधाम तक पहुँच जाता है जो 
हमारी अपनी ही सुरत है. वहाँ रंग-रूप और मूर्तियाँ नहीं बनती. इसलिए जो कोई जिस हालत में है, 
मालिक की मौज समझ कर उस पर चलता जाए, सभी हालतें ठीक हैं. वक़्त आने पर बदलती 
रहती हैं. हुजूर परम दयात्र जी महाराज के पास जब ऐसे लोग आते थे कि हमें नाम दे दें, तो वे 
फ़रमाया करते थे कि अभी वक़्त नहीं आया. तो आज के मजमून से यह पता लगा कि वक़्त का 
आना क्‍या है. सुरत रूप में रहनी जब आ जाए या आने लगे तो उसे ही सन्तों के मार्ग में वक़्त 
आना कहते हैं. 

ये मूर्तियाँ या अन्दर चाँद तारे बन जाने हमारी अपनी ही वासना के आधार पर बनते हैं और मन 
तरह-तरह के खेल करता है. दाता दयाल जी महाराज का एक शब्द है 

यह मन समझन जोग, साधु यह मन समझन जोग | 
मन ही ज्ञान और मन ही ध्यान है, मन ही मोक्ष और भोग । 
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मन में वेद को पढ़ते ब्रह्मा, शंकर करते योग । 
ब्रहमा तरह-तरह की सृष्टि पैदा करता है या मूर्तियाँ बनाता है 

मन ही अन्दर सृष्टि व्यापी, मन ही में है रोग | 

मन गोविन्द मन गोरख रूपा, मन ही योग वियोग | 
यह सारा खेल मन का ही है. हमारा मन ही तरह-तरह की शक्लें बना कर मूर्तियाँ बना लेता है और 
अपनी वासना को पूरा करता है. जिसको इस बात का पता लग जाता है, मन को समझ जाता है, 
वह इन मूर्तियों से निकल जाता है. 

मन ही पानी मन ही अग्नि, मन ही आनन्द सोग । 

मन ही गुरु है मन ही चेला, मन ही ब्रह्म संयोग । 
यह गुरु और चेला या और मूर्तियाँ जितनी बनती हैं, सब इन पाँच तत्त्वों से बनती हैं. जहाँ ये पाँच 
तत्त्व इकट्ठे हो कर काम करते हैं, वहाँ पर सृष्टि बननी शुरू हो जाती है और सृष्टि में तरह-तरह 
की मूर्तियाँ दिखाई देने त्रग जाती हैं. 

मन ही का व्यौहार जगत में, नाहीं जानें लोग । 
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सत्गुरु की महिमा और माया का रूप 


सन्‍तों की बानी से अब विश्वास हो गया कि संत सत्गुरु भेद बताते हैं जो किसी सन्‍त से मिलता 
है. सन्‍त और सत्गुरु में अन्तर दिखाया गया है. सन्‍त किसे कहते हैं यह स्वामी जी महाराज ने 
सार वचन में लिखा है:- 

तब स्वामी बोले सुन लीजे। कान लगाय चित्त अब दीजे ॥। 

सन्‍त कहें हम उन को भाई। सत्तलोक जिन सुरत समाई ।। 

चौथा लोक तीन के पारा। सत्तनाम सतगुरु दरबारा ।। 

सन्‍त सुरत वहाँ करे बिलास। सत्त पुरुष सत शब्द निवास ।। 

तिरलोकी के आगे सुन्‍न। सुनन के आगे है महासुन्न ।। 

महासुनन के पार ठिकाना। भंवरगुफा ताहि करत बखाना || 

ता के परे लोक है चौथा। बिन हाँ पहुँचे सब है थोथा ।। 

सन्‍त बिना कोई वहाँ न पहुँचा | बिन वहाँ पहुँचे सन्‍त न होता ।। 

सन्त दो प्रकार के होते हैं. एक का वर्णन मैं कर चुका हूँ कि वो सत्पुरुष या संत शब्द और प्रकाश 
के मंडल्र से आता है. दूसरे कोई सत्गुरु भी यहाँ किसी परमार्थी जीव को युक्‍्ति द्वारा सत्संग 
और साधन करवा कर संत गति तक पहुँचा सकता है. यह दोनों प्रकार के सन्‍त सन्‍तमत का काम 
करते हैं, ताकि जीव इस मत में आकर अपना कल्याण कर सकें, वो क्‍या मत देते 
हैं? राधास्वामी दयाल ने पोथी 'सारवचन' में लिखा है-- 

गगन सात के ऊपरे, सत्गुर का निज धाम। सुरतवंत कोई पावई, सत्त शब्द बिसराम। 

गगन सात का भेद सुनाऊँ। भिन्‍न भिन्‍न निर्णय कर गाऊँ।। 

प्रथम गगन में दो दल बासा। श्याम सेत का वहीं निवासा ।। 

दूसर गगन तिरकुटी थाना। कंवल चार दल्न ओं ठिकाना || 

तीसर गगन सुन्‍न परमाना। दसवां द्वार सत बखाना || 

चौथा भंवर गुफा पहिचानो। महासुनन के ऊपर जानो ।। 

पंचम सत्तलोक सतनामा। खष्टम अलोक परमाना ॥|। 

सप्तम अगम लोक सुर्त पाया। संतन यह पद ऊँच सुनाया || 

तिस पर आदि अनाम समाना। आदि अंत तिस का नहीं जाना ।। 

सो पद भेद संत कोई पावें। राधास्वामी कह समझावें |। 

गगन भेद निर्णय किया, सैन बैन के संग। 

नैन उलट सुरत मोड़ कर, चढ़ें पुकारें संत ।। 

पद अनाम जो भाखिया, सो सत्गुर का ठाम। 

शब्द शब्द को बेधती, पहुँची मूल मुकाम || 

संत दया बिन कोई न पावे। बिना संत कुछ हाथ न आवे ॥। 
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करनी भी सब संत बताई । बिना मेहर पचना है भाई ।। 
ताते मुख्य मेहर अब रही। सरन पड़ो राधास्वामी कही |। 
हुजूर परम दयात्र फकीर चन्द जी महाराज ने सारे जीवन के अनुभव के बाद जीवों की भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकृति को देखते हुए ऐसा तरीका सोचा और सत्संग का काम जारी किया ताकि मेरे सत्संग 
के वचनों को साधारण जीव समझ कर और इनके भाव को अपने अंतःकरण में धारण कर के 
जीवन उसी तरह बिताएँ जो संत की गति होती है. 969 में हजूर कुम्भ के पर्व पर उज्जैन 
गए. वहाँ उन्होंने छः-सात सत्संग दिए. एक सत्संग मेँ फरमाया कि मेरे मानवता मन्दिर 
होशियारपुर में संत रहते हैं. उस समय मेरे अतिरिक्त पंडित माम चंद, चौधरी हुकम सिंह, डॉ. कर्म 
चन्द कपूर, श्री अन्नदाता, सरदार जसवंत सिंह और एक श्री तारासिंह रहते थे. हुजूर के ये वचन 
सुन कर मैं विस्मित हुआ कि इन सब में कौन संत है. अब उनकी बात को गलत कह देना तो 
बहुत कठिन था, मगर समझ में नहीं आती थी. अब पता लगा है कि वो ठीक फरमाते थे. जब वो 
सत्संग में वचन कहते थे तो सत्तपुरुष सत्तनाम का रूप धारण कर के सत्संग कराते थे. उनका वो 
हित कि जो जीव मेरे सत्संग में आते हैं उनका कल्याण हो और कम से कम ब्रिलोकी से बच 
कर सत्तलोक तक पहुँच जाएँ जो कि प्रकाश का मंडल्र है. यही बात एक बार उनके सखा मास्टर 
मोहनलाल जी ने कही कि महाराज! हमारा क्‍या बनेगा? तो उन्होंने फरमाया कि मास्टर 
जी! सत्तत्रोक तक तो ले ही जाऊँगा. 
अब पूरा विश्वास हो रहा है कि उनके ज्ञानपूर्ण वचन और उनकी दया से जीव की प्रकृति ऐसी बन 
जाएगी कि अगर उनसे इस जीवन में साधन-अभ्यास नहीं हो सका तो शरीर छोड़ने पर उनके वचन 
सामने आएँगे. उनके वचनों का प्रभाव आत्मा पर पड़ा हुआ है, सत्तलोक तक ले जाएगा. यही बात 
श्री हंसराज घई जी को बैसाखी का सत्संग नामी पुस्तक में पृष्ठ 69 में लिखी हैः- 
"अब जब मैं अभ्यास में जाता हूँ तो सहसदल कंवल, त्रिकुटी, सुन्न, महासुन्न और भंवर गुफा 
को मृगतृष्णा समझ कर इनसे आगे चल्रा जाता हूँ. सन्‍तों ने तीन देश बताए हैं. माया देश, काल 
देश और दयाल देश. इनसे परे है अपनी ज़ात या (5७॥#) सहसदल कंवल से ले कर भंवर गुफा तक 
सब में ख्यालात उठते रहते हैं. दवैत भी माया और अद्वैत भी. माया में फंसे हुए हैं. हुजूर दाता 
दयाल जी ने फरमाया है कि ये सब लोग भूलत्र गए हैं. सन्‍्तों का मार्ग सब से ऊँचा है. उन्होंने एक 
दफा मुझसे यह कहा था कि फकीर, संतमत को समझने वाली दुनिया अभी तक आई नहीं 
हैं. शायद तुम जिन्दगी में इसे समझ जाओगे. घई साहिब! तुम को समझाना चाहता हूँ कि तुम यह 
फिक्र मत किया करो कि तुम को अन्तर सूरज, चाँद, सितारे नजर नहीं आते हैं. ये सब माया 
हैं. असली चीज तो शब्द है. तुम शब्द को पकड़ो. महासुनन तक माया देश है. दसवें द्वार से आगे 
काल देश है--वहाँ प्रकाश है और नूर है. यही प्रकाश रचना करता है. कई आदमी कहते हैं हमें अंतर 
में रौशनी नजर नहीं आती है, न सही. असली चीज तो शब्द है, तुम शब्द को सुनने की कोशिश 
करो. जिनको संसार की चाह है, उनके लिए यह मार्ग नहीं है. उनके लिए सिर्फ सिमरन 
और ध्यान है. इससे तुम्हारी दुनिया बेहतर बन जाएगी. जो लोग शान्ति चाहते हैं, उनके लिए 
भजन है. अगर हिरण को यह मालूम हो जाए कि कस्तूरी उसके अपने ही अन्तर में हैं, उसके 
अपने ही नाभि में है, तो वो क्‍यों दौड़-दौड़ कर अपनी जान गंवाए, इसी तरह इन्सान को जब यह 
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विश्वास हो जाता है कि जो कुछ है उसके अपने ही अन्तर में है फिर वो बाहर मुखी से अंतर्मुखी 
होकर अपने ही अन्तर में उसकी खोज करता रहता है 
बैसाखी सत्संग जो हर वर्ष हुआ करता था, अंत में सबको आशीर्वाद दिया करते थे कि आप जिस 
कामना को लेकर मेरे सत्संग में आए हैं, वो पूर्ण हो. तो जो सज्जन उस समय मुक्ति, मोक्ष या 
निर्वाण की कामना लेकर आए, उनकी कामना का पूरा होना अनिवार्य है. उनके सत्संग में विशेष 
बात यह थी कि वो अपना अनुभव बताते थे और माया का रूप वर्णन करते थे कि जैसे मैं किसी 
के अन्तर नहीं जाता, लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरे रूप को बना कर उससे अपना काम बना लेते 
हैं और मैं नहीं होता. तो माया का रूप जो हमारे अन्दर सब प्रकार के भाव, विचार, रूप, रंग 
उत्पन्न होते हैं यह भी माया हैं, हैं नहीं भासते हैं. जिस के चित्त पर, अंतःकरण पर माया का 
यथार्थ रूप बैठ जाता है उसे माया नहीं सताती और न ही उसे अपने जाल में फंसा सकती है. 

माया का रूप 
संतमत में माया के रूप को समझना आवश्यक है. संतों ने कहा है कि माया ही हमें फँसाती है और 
माया ही हमें आजाद करती है. हुजूर परम दयात्र जी महाराज इस विश्वास से कि वो मालिक 
मनुष्य रूप में आता है या अवतार लेकर आता है चौबीस घंटे रोये और दाता दयाल जी महाराज का 
रूप प्रकट हुआ, वह रूप है तो माया मगर उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हैंड, यह सारा संसार 
जिसका अस्तित्व न होते हुए प्राणियों के सामने सार बन कर आता है. संसार का अर्थ यही है जो 
सार के समान दिखाई पड़ता है. इस सच्चाई को समझने के लिए माया देश के शब्दों का सहारा 
लेना पड़ता है. कहानियों के रूप में सच्चाई को लिखा जाता है. चाहे वो रोचक होती हैं मगर 
समझाने के लिए उनका आसरा लेना पड़ता है. यह जो अन्तर या बाहर का जगत बना हुआ है, यह 
भी हमें समझाने के लिए बना. हमारे कल्याण के लिए है. इसे समझाने के लिए योगवासिष्ठ में 
एक प्रसंग आता है. किसी पर्वत की शिला में एक संसार बसता था. वहाँ व्यास नामी व्यक्ति रहते 
थे. वो अकेले थे. अकेले का जीवन बिताना कठिन हो जाता है. इसलिए कुदरत ने 
जोड़े बनाए, ताकि जब जीवन बन जाए तो उसकी अवधि खुशी से पूरी करने के लिए या गुजारने 
के लिए जोड़ा शिव-शक्ति या नर-नारी जरूरी है. अभ्यास में अपने ख्याल से एक नारी को पैदा 
किया जिस का नाम विद्याधरी था. मगर विद्याधरी को इस जगत से वैराग्य था. उसने दुखी हो 
कर सच्चे दिल से पुकार की तो वो पुकार जहाँ उस का काम बनना था वहाँ तक पहुँची. वसिष्ठ जी 
आकाश में कुटिया डाल कर तप कर रहे थे, तो विद्याधरी की आवाज उनके कानों मैं पड़ी. वसिष्ठ 
जी ने उससे पूछताछ कर के उसको बुलाया और वो आकाश मार्ग से वसिष्ठ जी महाराज के 
पास पहुँची. दूसरे शब्दों में विद्याधरी को गुरु की प्राप्ति हो गई. वसिष्ठ जी ने पूछा तुम 
कहाँ रहती हो. उसने उत्तर दिया कि फलां पहाड़ की शिला में हमारा संसार है. वसिष्ठ जी उसके 
साथ हो लिए और उस पहाड़ पर पहुँचे. वहाँ जा कर विद्याधरी को पूछा, कहाँ है तुम्हारा 
संसार? उसके बहुत यत्न करने पर भी उस शिला में उसका संसार नहीं आया. यह एक कहानी 
है. सच्चाई यह है, माया में फंस कर हमारा संसार बना हुआ है. गुरु मिल जाता है, वो सार समझा 
देता है और फिर यह संसार सदा के लिए लोप हो जाता है. जीव के संसार को लोप कर देना ही 
सत्गुरु का काम है. 
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सारवचन के सुरत संवाद में लिखा है कि सुरत कैसे इस संसार में आ कर फंस गई. काल और 
माया शब्द से जुड़े रहते हैं. हर वक़्त जुड़े रहना ही सेवा कहलाता है. शब्द क्योंकि रचना 
का आधार है, उसी की शक्ति से यह माया भी काम करती है. फिर माया से निकलना कठिन हो 
जाता है. फिर दुखी जीव सच्चे दिल से पुकार करता है तो माया की सहायता से उसकी पुकार 
मालिक तक पहुँचती है. हुजूर परम दयाल जी महाराज का जीवन भी यही सिद्ध करता है कि वो 
जब दुखी हो कर चौबीस घंटे रोये और मालिक को पुकारा तो एक दृश्य द्वारा दाता दयाल महर्षि 
शिवव्रतलाल जी महाराज का स्वष्न द्वारा पता लग गया. अब तो विज्ञान ने सिद्ध किया है कि ये 
जितने दृश्य हैं ये प्रकाश की गति से ऊपर जाते रहते हैं और समय पाकर वही दृश्य लोगों के मनों 
में आते रहते हैं. इसी तरह जो स्वप्न में हजूर दाता दयाल जी महाराज का दृश्य आया, वो भी 
प्रकाश में पैदा हुआ. कोई भी रंगरूप स्वप्न में नहीं आता जिसे पहले न देखा हो. परम दयाल जी 
महाराज ने इस दृश्य के आने का कारण 'मेरी भैंट' पुस्तक के पृष्ठ 6 पर लिखा है :- 
"यह विश्वास केवल स्वप्न के कारण ही नहीं था किन्तु स्वप्न से पहले मेरे साथ एक घटना हुई 
थी. वह यह थी कि मैं सिल्रां वाली कंस्ट्रक्शन के समय में वहाँ नौकर था. वहाँ आसपास मीलों तक 
कोई आदमी नहीं मिला करता था. रात्रि की चाँदनी में मैं उस मालिक परमात्मा के मिलने की तड़प 
में जंगल में घूम रहा था और रो रहा था. लगभग एक बजे रात्रि का समय होगा. एक श्वेत भेष 
महापुरुष हाथ मेँ दुतारा लिए हुए मुझे रोते समय दिखाई दिए. आपने सिर पर हाथ 
फेरा, पूछा क्‍यों रोता है. मैं ने कहा --महाराज! भगवान को मानव रूप में देखना 
चाहता हूँ, बस! इस महात्मा ने कहा चिन्ता न करो. तुम्हारे लिए तुम्हारा राम या परमात्मा मानव 
शरीर में आया हुआ है, वह मिल जाएगा." 
जिस तरह सुरत शब्द में जुड़ी हुई थी, इसी तरह मन प्रकाश से जुड़ा रहता है या माया ब्रह्म से 
जुड़ रहती है. नाना प्रकार के दृश्य पैदा होते रहते हैं. यह प्रकाश भी मूल माया है. इसकी गति से 
माया काम करती है. विज्ञानियों ने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश की गति से रूप, रंग और 
रेखाएँ, भाव, विचार गति मेँ रहते हैं. प्रत्येक मनुष्य अपने अन्दर देखे तो मन मेँ वो पुराने- 
पुराने दृश्य, शक्लें, चाहे वो बाहर की हों, अन्दर की हों, नजर आती हैं और हम उन्हीं में फंसे रहते 
हैं. छोटी उमर में जो जगह देखी, जिनसे मिले उनकी शक़्लें आदमी के अतःकरण पर आती रहती 
हैं, यही माया है, जिस से बचना कठिन है. 
'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' नामक पत्रिका के ] से 7 दिसम्बर 983 के अंक में पृष्ठ 3) पर एक 
लेख आया था जो नीचे दिया जाता हैः- 
"दिव्य इृष्टि की सम्भावनाएँ अत्यंत विस्तृत हैं. अतींद्रिय व्यक्ति वर्तमान में बहु आयामी हो कर 
देख सकता है. मसलन आज की तारीख में 9 बजकर 3 मिनट पर बंबई में जो हो रहा है, उसे 
ऐन उसी वक़्त दिल्‍ली मेँ बैठा व्यक्ति अपने ध्यान मेँ देख सकता है. (जो व्यक्ति अतींद्रिय नहीं 
हैं, वे टैलीविज़न में देख सकते हैं). अतींद्रिय व्यक्ति को भूतकाल के भी दृश्य दीख सकते 
हैं क्योंकि सिद्धात के अनुसार कोई भी दृश्य कभी मरता नहीं है. वह केवल प्रकाश की गति 
से ब्रह्मांड में सरक जाता है. यदि किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता इतनी तीव्र है कि वह अपने 
मानस चक्षुओं को प्रकाश की गति से भी अधिक गति दे सके तो वह भूत काल के किसी 
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भी दृश्य का पीछा कर उसे 'पकड और देख' सकता है 
जहाँ यह माया हमें इन दृश्यों और भावों में फँसाती है, वहाँ जब हम दुखी हो कर पुकारते हैं तो 
यही प्रकाश की गति हमारा काम बना देती है और दुख से बचने का साधन माया में ही पैदा हो 
जाता है. यही बात हुजूर परम दयात्र जी महाराज ने 'बैसाखी का सत्संग' नामी पुस्तक में लिखी 
हैः- 
"श्री वशिष्ट जी ने कहा महाराज जी. आप अब आशीर्वाद दीजिए. तब हुजूर परम दयाल जी 
ने फरमाया--वशिष्ठ जी! मैं कौन हूँ आशीर्वाद देने वाला. मेरी तो आँखें खुल गई हैं. यहाँ पर इतना 
परदा रखा गया है कि हम भोले-भाले जीवों को बेवकूफ बनाया गया है. अगर सच पूछो तो हम 
लोग बेवकूफ बनने के काबिल भी हैं. अब अमरीका में मरदों और औरतों के अन्दर मेरा रूप प्रकट 
होता है मगर मुझे कुछ भी पता नहीं होता. वो लोग मेरे फोटो को मत्था टेकते हैं और उनके काम 
हो रहे हैं. मैंने तो यह सच्चाई ब्यान करने के लिए ही यह मानवता मन्दिर बनवाया 
है. सारे मज़हबों ने हम सब को बेवकूफ बनाया है. यह सारी दुनिया ही मन के चक्र में आई 
है. बाहर से किसी के अन्दर न कोई राम आता है, न कृष्ण आता है, न बाबा फकीर आता है और 
न ही कोई गुरु या देवी-देवता आता है. यह इन्सान का अपना ही ॥678। ४ं७०॥ होता है. इसलिए 
गुरु की महिमा है. मगर यह अज्ञान जल्दी जाता नहीं. जिस पर उस मालिके कुल की दया होती है 
उसका यह अज्ञान दूर होता है. अगर इन्सान अपनी कोशिश से इसको दूर करना चाहे तो यह 
नामुमकिन है 
एक दफा दाता दयात्र जी महाराज हुजूर परम दयात्र जी महाराज के अन्तर प्रकट हुए और कहा कि 
फकीर तीन सौ रुपया ला दो. उन्होंने उसी वक्‍त ट्रंक से तीन सौ रुपया निकाला और दे दिया. दाता 
दयाल जी ने कहा कि फकीर, मैंने वायदा किया था कि जब तक तुम आखिरी मंजिल तक 
नहीं पहुँचते में चोला नहीं छोड़ूँगा. अब तुम पहुँच गए हो. उसी वक़्त उन्होंने बैठ कर शरीर को 
आग लगा दी और जल गए. हुजूर फरमाया करते थे कि क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, उस 
जरूरत के प्रभाव से मेरे मन ने यह दृश्य बना लिया जो कि माया है. एक जगह 'बैसाखी के 
सत्संग' नामी किताब में हुजूर परम दयात्र जी महाराज ने लिखा है कि यह जो अपने अनुभव 
हैं, जो ब्यान किये जाते हैं. यह भी अक्स (प्रतिबिंब) पड़े हुए हैं, ये भी माया हैं. 
मैं उस देश में कैसे जाता हूँ? जबसे मुझे यह ज्ञान हो गया है कि मैं किसी के अन्तर नहीं 
जाता हूँ तो मुझे यह समझ आ गई है कि मेरे अन्तर में भी जितने भाव-विचार पैदा होते हैं यह 
एक फिल्म है. जैसे फिल्म में स्क्रीन पर घोड़े दौड़ते हैं, लड़ाई होती है, लोग नाचते हैं और गाना 
गाते हैं, क्या ये सब सच्चे हैं. नहीं, ये तो अक्स हैं. और यह अक्स हम ने पढ़कर, सुन कर या 
प्रारब्ध कर्म की वजह से लिए हुए हैं, जो हमारे दिमाग में मौजूद हैं. निर्वाम का भी हमारी 
खोपड़ी में एक मुकाम है. जब हमारी सुरत त्रिकुटी से आगे इस मुकाम पर जाती है तो फिर वो छेद 
बन्द हो जाते हैं और देखने वाली जो चीज है, वो पीछे चली जाती है. ये भी वो संस्कार ही हैं जो 
मुझसे ये बातें कहलवा रहे हैं, ये भी अक्स ही हैं 
इसी पुस्तक के पृष्ठ 42 पर लिखते हैं: "एक शख्स मेरे पास आ कर रोया, मैंने पूछा क्‍या बात 
है. उसने कहा कि आठ नौ महीने होते हैं, मैंने एक गुरु से सुरत शब्द का नाम लिया था. अभ्यास 
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करने लग गया और बहुत नजारे देखे. एक दिन मैंने अपने अन्तर में एक महात्मा को देखा. उसने 
मुझे कहा अगर तुम पार जाना चाहते हो , तो मुझ से आ कर मिल्र. मैंने उस साधू को बहुत 
तलाश किया, ब्यास गया, आगरा गया और बहुत से जगहों पर गया मगर वो महात्मा नहीं 
मिला. फिर मुझे किसी ने आप के बारे में बताया, तो आज आपके दर्शन किए हैं. आप वही 
महात्मा हैं जिसको मैंने अपने अन्तर में देखा था. 
अब मैं तो गया नहीं. इसके अन्तर में जो कुछ इसने अपने अन्तर में देखा है, वो क्‍या था. वो 
माया थी. यह सहसदल कंवल, त्रिकुटी, सुन्‍्न, महासुनन ये सब माया हैं और यही काल है. इससे 
निकलने के लिए गुरु का सत्संग किया जाता है. मैं चूँकि सन्‍त सत्गुरु वक़्त हूँ, इसलिए इस 
सच्चाई को खोल रहा हूँ ताकि जीव जो अपने घर जाना चाहते हैं, वो सारी जिन्दगी इसी माया में 
न फंसे रहेँ और अभ्यास के चक्र ही में न पड़े रहे. वो अपने घर पहुँच जाएं. यह है 
सत्संग. यहाँ साधन भी हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता. साधन का मौका भी प्रारब्ध कर्म के 
मुताबिक मिलता है. जब मैं अपने प्रारब्ध कर्म के मुताबिक गिरता रहता हूँतो मैं भी 
वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ।" 
'बैसाखी सन्‍त सम्मेलन' नामी पुस्तक के पृष्ठ 34 पर वो लिखते हैं, "हनुमान जयन्ति के दिन श्री 
हरि बाबा के पास बलदेवराज मास्टर मोहन लाल जी का लड़का गया और उनसे कहा कि महाराज 
कोई तरीका बताएँ. उन्होंने कहा तुम हनुमान जी का ध्यान किया करो. वो रात को हनुमान जी 
का ध्यान करने बैठ गया और फिर सो गया. दो बजे रात को हनुमान जी प्रकट हुए. बातचीत 
हुई. हनुमान जी ने कहा चल तुझ को राम के दर्शन करा दूँ. बलदेवराज को साथ लेकर हनुमान जी 
मानवता मन्दिर में आ गए. हनुमान जी ने कहा यही है राम, यही है राम, यही है राम. हनुमान 
जी के साथ बलदेवराज भी गाने लग गया. पास में मास्टर मोहनलाल जी सोए हुए 
थे. बलदेवराज की आवाज सुन कर वो जागे और बलदेवराज को जगा के पूछा कि क्‍या बात है. तो 
उसने अपने ख़्वाब की सारी दास्तान सुनाई. कुछ अरसा बाद श्री हरिबाबा जी यहाँ आए और मैंने 
उनसे यह कहानी सुनाई और कहा कि अब आप बताओ कि क्‍या आप मुझे अब राम मानोगे और 
मेरी पूजा करोगे. अरे दिवानो, यह रूप सब मन की कल्पना है और माया है और इस माया से 
निकालने के लिए मैं आया हूँ 
यह संसार दृश्यमान है. एक बाहर का संसार है और एक हमारा अपना संसार. बाहर के संसार 
को ख़त्म करना हमारे बस में नहीं. अपने संस्कार जो हमारे सामने सार बन कर आते हैं, खत्म 
कर सकते हैं इस समझ से कि यह माया है. मन में जितने दृश्य, भाव, विचार आते हैं वो सब 
माया हैं. बाहर के संसार के विषय में कई सन्‍्तों-महात्माओं ने भविष्यवाणियां कीं, मगर माया के 
कारण दृश्य गलत निकले. सन 966 में मेरे एक मित्र रामेश्वर गिरी जी महाराज ने मुझे बताया 
कि मुझे समाधि में ऐसे दृश्य आते हैं कि संसार में मानव जाति पर विपत्ति आने वाली है. दो 
तिहाई आबादी खत्म हो जाएगी. बाकी 33-34 फीसदी रह जाएगी. उसने मुझसे कहा कि आपके 
स्वामी जी या गुरु महाराज ने भी कभी ऐसा दृश्य देखा और बताया है. 6 अप्रैल 976 के सत्संग 
में जो कि 'बैसाखी सन्‍त सम्मेलन' नामी पुस्तक के पृष्ठ 45 पर लिखा है कि लोगों ने ख्यालात या 
आस अच्छी न रख कर सनन्‍तान पैदा की. संसार में ऐसी सन्‍तान के कर्मों या विचारों के फलस्वरूप 
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जो एक दूसरे के विरुद्ध हुये, लड़ाई-झगड़ा होगा. इसके फलस्वरूप संसार में तबाही आएगी और 
दुनिया की आबादी 35-40 फीसदी रह जाएगी. स्वामी रामेश्वर गिरी जी ने समय नहीं बताया 
था, मगर हुजूर परम दयात्र जी महाराज ने समय का अनुमान लगाया है कि यह तबाही 56 सात 
में आयेगी. अब मैं सोचता हूँ कि क्या उनके अनुमान गलत सिद्ध हुए. 56 साल के अनुसार 
सन्‌ 98/82 बनता था, मगर तबाही नहीं हुई, मगर उसके आसार नज़र आते हैं. दूसरी बात जो 
मेरे मन में आती है वो यह है कि इन दोनों हस्तियों के अन्दर जो दृश्य आए, इन दोनों की अपनी 
दुनिया और अपने शरीर ही न रहे. स्वामी रामेश्वर गिरी का 970 के बाद कोई पता नहीं लगा 
और हुजूर परम दयात्र जी महाराज का सितम्बर 98 में चोल्रा छूट गया. सम्भव है कि अपने ही 
संसार के खत्म हो जाने का दृश्य उनको आया हो. यह माया का यथार्थ रूप है. हजरत मुहम्मद 
साहिब कुरान शरीफ में 300 हिजरी में कयामत लिख गए. उस हिसाब से 97-8 के करीब 
कयामत आनी थी. उस वक़्त दुनिया के लोग इन्तजार करते थे कि कयामत आने वाली है मगर 
नहीं आई. इसी तरह और भी कई महात्माओं ने किया है और यह दृश्य और अनुमान माया 
निकले. इस लिए सिद्ध हुआ कि यह जितने दृश्य भाव-विचार हैं, सब माया हैं. 
कबीर साहिब ने अपनी कबीर साखी पुस्तक मैं माया का रूप बताया है. जिसके कुछ अंश यहाँ दिये 
जाते हैं:- 
माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देस। 
जा ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेस ।। 
ठग कहते हैं उस हस्ती को जो हममें बहुमूल्य वस्तु है उसको हर ले. जैसे बाहर में भी जो ल्रोग 
ठगी का काम करते हैं और वो हमारा धन जो हमारी जेब के अन्दर है हरने के लिए हमारे 
साथ मीठी-मीठी बातें करते हैं, दोस्ती जाहिर करते हैं और बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं. उसके इस 
पंजे में आकर आदमी लुट जाता है, अपना धन गंवा देता है. इसी तरह माया हमारी बहुमूल्य वस्तु 
जिसे सन्‍्तों ने सुरत कहा है उसको हर लेती है, फिर उसको प्रल्लोभन दे-दे कर यहाँ ही फंसाए रखती 
है, निकलने नहीं देती. यह जो माया मीठी लगती है और जो हमारा शान्ति का धन है वो लूटती है 
और हम उस लूट से खुश भी हो जाते हैं. जिस व्यक्ति को माया के रूप का पता लग जाता है उसे 
भी सत कबीर ठग कहते हैं. क्यों? जब तक जीवन है, माया से कैसे निकले इस लिए माया को 
अपने अनुकूल बना लेता है मगर उसके छल-बल सब जानता है, उसकी निंदा नहीं करता. माया की 
सराहना करता है. वैसे भी यह माया ही है जो हमें फंसाती है और माया ही हमें आजाद होने के 
लिए मदद करती है. अभ्यास में कई दफ़ा दृश्य आते हैं. स्वप्न में भी हमें कई दृश्य आते हैं. इन 
स्वप्नों और दृश्यों को देख कर व्यक्ति को विचार करना चाहिये कि ऐसा दृश्य क्‍यों आया है. उसमें 
हमें सत्गुरु का उपदेश मिलता है. है तो वो माया. ये जितने दृश्य हैं सब माया हैं, मगर बात को 
समझाने के लिए गुरु की दया, माया द्वारा समझाती है. इस लिए कबीर साहिब फरमाते हैं जिसने 
माया को ठग लिया उसके रूप को समझ लिया कि यह क्या चीज है, कहाँ से पैदा होती है, क्या- 
क्या काम करती है तो फिर वो माया के साथ रहता हुआ माया की बहुमूल्य शक्ति को हर लेता है. 
मोटी माया सब तजै, झीनी तजी न जाए। 
पीर पैगम्बर औलिया, झीनी सब को खाए ॥|। 
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यह स्थूल माया जो कि हमारा जागृत का संसार है उससे तो हम यह जानते हुए कि यह सारा 
माया है, जगत है, अपने ख्याल को बदल कर इससे बच सकते हैं. मगर स्वप्न में माया के खेलों 
को सन्‍त भी सच मानते हैं और फंस जाते हैं. उस वक़्त यह ख्याल नहीं रहता कि यह झीनी माया 
है. हुजूर परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि जागृत में तो मैं नहीं फंसता. जितने 
विचार-भाव उठते हैं मैं समझता हूँ कि यह माया है. मगर स्वप्न में जीवन में किए गए काम 
रेलगाड़ियाँ और भी जो-जो कुछ किया हुआ है अपनी ज़ाती गर्ज़ के लिए वो अब पिछली उमर में 
भी आते हैं और मैं उनको सत मानता हूँ. अगर स्वप्न में मेरे प्राण छूट जाएं जबकि माया का 
प्रभाव होता है, सुरत उसकी तरफ खिंची हुई होती है तो क्‍या पता मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं 
मिलेगा. 
आंधी आई प्रेम की, ढही भर्म की भीत। 
माया टाटी उड़ गई, लगी नाम सा प्रीत ।। 
जब सत्गुरु किसी को प्रेम प्रदान कर देते हैं तो ये जितने भ्रम हैं, मन का हर विचार भ्रम है, चले 
जाते हैं. जब हम विचार करते हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हमें उस चीज का पूरा ज्ञान नहीं 
है, कोई फैसला नहीं कर सकते. बाहर में भी जब कोई फैसला करना होता है तो उस बात 
को विचाराधीन लाते हैं. इसका अर्थ है कि मन के विचार फैसला कुन नहीं होते. ठीक या गलत होते 
हैं, यही भ्रम है. प्रेम वो माया की बनाई हुई दीवार को गिरा देता है. जिस वक़्त मालिक की दया से 
प्रेम उत्पन्न हो जाता है. प्रेम का उत्पन्न हो जाना एक तो माया देश का प्रेम है, हम उसी को प्रेम 
समझते हैं. अपने सगे सम्बंधियों या दुनिया की और वस्तुओं के आकर्षण को प्रेम समझते हैं, यह 
माया का प्रेम है. जब तक हम माया में हैं, बात को समझ कर इनसे भी प्रेम रखना है. मगर 
असली प्रेम तब जागृत होता है जब सत्गुरु की दया होती है और जब वो नाम देता 
है. उसकी आँधी से, तेज हवा से माया का कोट जो कुछ भी उस ने बनाया हुआ है सब उड़ जाता है 
यानी दीवार जो हमने अपने ही विचारों से बनाई थी वो गिर जाती है, उड़ जाती है. 
कबीर माया मोहिनी, मोहे जान सुजान। 
भागे हूँ छाँड़े नहीं, तक तक मारे बान || 
कई व्यक्ति दुनिया की घटनाओं या घर के झगड़ों से घबरा कर घर बार छोड़ कर जंगल में चले 
जाते हैं. क्‍योंकि उन्होंने सुना हुआ है कि जंगल का वातावरण शान्त होता है. वहाँ संसार के 
झगड़े दुख नहीं देते. इस प्रकार का वैराग्य माया की भीत है. आदमी जहाँ भी चला जाए मन साथ 
रहता है. जब तक मन के विचारों पर हमारा अधिकार प्राप्त नहीं होता, वह हमारे काबू में नहीं 
आता. तब तक चाहे हम जंगल मैं चले जाएँ, मगर मन के सुख-दुख साथ रहते हैं. जब गुरु 
की कृपा हो जाती है, माया की समझ आ जाती है तो फिर सारे काम करते हुए, घर में रहते हुए 
जंगल में वासा हो जाता है. दाता दयाल जी महाराज का एक शब्द है 
मैं तो जंगल में पड़ा हूँ और तुम बस्ती में हो। 
ऊँचे चढ़ आया बहुत मैं और तुम पस्ती में हो ॥। 
जंगल में पड़ना क्या है, हर प्रकार के भ्रम और शंकाओं से निवृत्त हो जाना. माया के रूप को 
जानते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव में न आना ही जंगल में पड़ना है. माया से 
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भाग कर कहाँ जा सकता है. जहाँ भी चले जाओ, यह अपना काम करती रहती है. केवल इसके 
रूप को समझना है. 
कबीर माया डाकिनी, सब काहू को खाय। 
दाँत उखाड़े पापिनी, सन्‍्तों नेरे जाय |॥ 
कबीर साहब फरमाते हैं कि माया लूटती है, यह लुटेरी है. यह हमारे धन को, हमारी शान्ति को लूट 
कर हमें भी यानी जो हमारा असली रूप है उसको भी खा जाती है, मगर सनन्‍तों के पास जाने से 
इसके दाँत उखड़ते हैं, उनको नहीं खा सकती. तो यहाँ जो सच्चे दिल से किसी सन्‍त सत्गुरु के 
पास जाता है, तो उसे शान्ति मिलेगी. बहुत से लोग मानसिक शान्ति को ही शान्ति समझते 
हैं. हुजूर परम दयाल जी महाराज को कई लोग पत्र लिखते थे कि महाराज मुझे मानसिक शान्ति 
चाहिए. मन की आशाओं का पूरा हो जाना मानसिक शान्ति है. मगर जिसने यह समझ लिया कि 
यह माया आसा के जरिये हमें खा जाती है, आस ही इसके दांत हैं, तो माया के रूप को समझ 
गया. उसे आसा नहीं सताती. उसके नज़दीक माया नहीं जाती. 
इस लिए हुजूर परम दयाल जी महाराज ने सर्वसाधारण के लिए माया का रूप बताया क्‍योंकि वो 
जानते थे कि माया कहाँ से पैदा होती है. वो अपने सत्संग में अपने वचनों द्वारा जीवों का हित 
रखते हुए माया का रूप बता कर जीवों को संत गति प्रदान करते थे. इसी सच्चाई को बताते हुए 
एक बार हनमकुंडा के सत्संग में श्री आनंदराव जी महाराज को फरमाया कि मैं तुझे संत बनाना 
चाहता हूँ. यह 'सार का सार' नामी पुस्तक के पृष्ठ 9 पर लिखा है. अब समझ आ रही है 
कि 969 में उज्जैन कुम्भ के मेले पर उन्होंने यह वचन क्यों कहे कि मेरे मंदिर के रहने वाले 
संत हैं. और भी जिन्होंने उनकी जीते जी संगत की है, वचन सुने हैं. उनकी दया दृष्टि हासिल की 
है वो परम संत हैं. तो यह पहला सन्‍त बनाने का तरीका है जो उन्होंने अपनाया, यह उन नए 
कामों में से एक काम है जिसके लिए उन्होंने मानवता मंदिर की नई दुकान खोली. 
कबीर साहिब का यह शब्द जिसमें माया के रूप का वर्णन किया गया है बहुत लम्बा है. आप इसे 
कबीर साखी से पढ़ सकते हैं. मगर केवल इस प्रकार माया के रूप की पूरी समझ आना कठिन 
है. पुस्तक से पढ़ कर माया को जाना नहीं जाता. इस लिए हुजूर परम दयात्र जी महाराज ने 
अपने क्रियात्मकम जीवन के आधार पर माया का रूप बताया. जब मैं किसी के अन्तर नहीं 
जाता, लोग मेरा रूप बना लेते हैं, अपनी आशाएँ पूर्ण कर लेते हैं, अपनी दुनिया नई बना लेते हैं 
और सुधार लेते हैं और मैं नहीं होता तो इससे सिद्ध हुआ कि यह तो सब माया का खेल्न है. आपके 
अन्दर जो भाव-विचार उठते हैं, शक्‍्लें आती हैं अभ्यास के वक़्त तारे चाँद सूरज दिखाई देते हैं, गुरु 
का रूप भी आ जाता है यह सब माया का खेल है. दूसरे हुजूर जब सत्संग कराते थे तो इस 
अवस्था को धारण कर के वचन फरमाते थे जहाँ माया नहीं तो उनकी वो अवस्था जीवों के लिए 
लाभदायक होती थी या उस अवस्था की रेडिएशन काम करती थी. वो फरमाया करते थे कि मेरा वो 
सत्संग है जो अढ़ाई घड़ी करने से साौँं साल की इबादत के बराबर है. 
हम नशीनी सायते बा औलिया। बेहतर अज़ सद साला ताअत बेरया ।। 
इसका मतलब यह है, किसी फकीर की सोहबत थोड़ी भी की हुई सौ साल की इबादत के बराबर है. 
माया दासी सन्‍त की, वह भी देय असीस। 
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बिलसी और लातों छरी, सुमिर सुमिर जगदीश ।। 
माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम माहीं परन्त। 
कोई एक गुरु ज्ञान से, उबरे साधु सन्‍त ।। 
इन कड़ियों में सन्‍त की महिमा बताई गई है. माया सन्‍त की दासी बन जाती है यानी सन्‍त जो 
चाहता है, इच्छा करता है उसे माया पूरी करती है. गुरु ज्ञान साधु सन्‍तों को उभार सकता है. जब 
माया का पता लग जाता है तो फिर आदमी आगे चलने का अवसर प्राप्त करता है. 
दूसरे हुजूर परम दयात्र जी महाराज की बदली हुई शिक्षा के अनुसार सत्गुरु का काम करने के लिए 
भी किसी को तैयार किया जा सकता है. यह काम सन्त सत्गुरु या सन्त सत्गुरु वक़्त जो 
अनामी धाम से आया हुआ है, वो कर सकता है. 
सतगुर सन्‍त मिले राधास्वामी। आरत करने की विधि ठानी ।। 
अधर थाल और अक्षर जोती। प्रेम सुरत से दृष्टि परोती ।। 
निरत नाम धुन माला डारूँ|सीतल तिलक केसरी धारूँ।। 
वस्त भाव प्रीत पहिराऊँ। अभी गूर मय भोग धराऊँ ।। 
तन मन निज मन भेंट चढ़ाऊँ।नौं निधि नौछावर करवाऊँ ।। 
नओं द्वार पर नीत बिठाऊँ। चित्त जोड़ मुख आरत गारऊँ || 
में अति दीन अधम तुम दासा। आरत देखन उपजी आसा ॥। 
दूर देश से आयी अब ही। आरत करूँ रिझाऊँ गुर ही |। 
मो पर कृपा इष्टि अब कीजे। दीनबंधु मोहि सरना लीजे ।। 
भेद तुम्हारा अति कर सारा। सुरत शब्द मारग मैं धारा |। 
पकड़ूँ शब्द चढ़ाऊँ सुरत। नभ निरखूँ और देखूँ मूरत ।। 
सहस कंवल धस घंट बजारऊँ। बंकनाल चढ़ शंख सुनाऊँ |। 
ब्रिकुटी घाट किया जाय फेरा। ओंकार धुन से मन घेरा ।। 
मन हुआ लीन सुरत अब चीन्ही। कान पड़ी धुन झीनी झीनी ।। 
मानसरोवर पैठ अन्हाई। निर्मल होय निर्मल पद पाई ॥। 
सुन्‍न शिखर जाय फेरा दीन्‍हा। कोट महासुनन चढ़ा कर लीन्हा || 
भंवर गुफा सोहं धुन सुनी। सत्तनाम धुन छिनछिन गुनी | 
सत्तलोक जाय बैठक पाई। सत्त सुरत सत शब्द समाई ।। 
अलख अगम के पार अनामी। यह भी पद दरसे मोहिं स्वामी |। 
महिमा सतगुर कहं लग कहूँ। आरत कर अब चुप हो रहूँ ।। 
देओ प्रसाद रहूँ चरनन में। गुन गारऊँ पल्रपल छिनछिन में ।। 
वो युक्ति से साधन करवा कर अपनी दया मेहर से उसको अंतर्मुखी बना कर और अंतर्यामिता से 
उसकी अंतर मेँ अगुवाई कर के उसको मंज़िल तक पहुँचा सकता है जहाँ कि सत्गुरु का काम कर 
सकता है. संत गति तक दो धारें --कर्म और ज्ञान की काम करती थीं. सत्गुरु का काम करने की 
अवस्था कर्म की धार से आगे है. हुजूर परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि मैं 
अनामी धाम से इस फकीर के चोले में आया हूँ ताकि सच्चा ज्ञान बता जाऊँ. यह वो काम है जिसे 
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करने के लिए उन्हें नई दुकान खोलनी पड़ी क्योंकि संतमत की शिक्षा में परिवर्तन लाया गया. 
अब मैं अपनी समझ के मुताबिक जब सन्‍्तों की बानियाँ पढ़ता हूँ तो उनमें सुरत शब्द योग 
की युक्ति है जिसके करने से व्यक्ति संत गति तक पहुँच सकता है या अपना जीवन खुशी से 
गुजार सकता है. ये बानियाँ पंथ, मंदिर, डेरे, आश्रम, अपने अनुयायी बनाने के लिए गढ़े गए ताकि 
आम जनता अपने-अपने संस्कारों के मुताबिक लाभ उठा सके और सत्संगों के काम चलते 
रहें, सन्‍तों की शिक्षा लोगों के सामने आती रहे. इसमें बहुत लाभ है. मगर हुजूर परम दयात्र जी 
महाराज की शिक्षा से आदमी का जीवन और हस्ती सदा के लिए गुम हो कर, उस शब्द के भंडार 
में समा कर परमतत्त्व आधार में वासा मिल जाएगा. इसके लिए वो फरमाया भी करते थे कि जो 
कुछ मेरे पास है उसके प्राप्त करने के लिए कोई नहीं आता. कभी-कभी अपनी बदली हुई शिक्षा में 
यह दोष भी लगाया करते थे कि इससे सर्वसाधारण जो अभी नीचे की मंज़िलों में साधन करते हैं 
उनका विश्वास टूट जाता है, मगर साथ ही फरमाया करते थे कि विश्वास ने आज भी टूटना है और 
कल भी टूटना है. 
एक बार हुजूर मसूरी की तरफ गए. वहाँ उनको सन्त कृपालसिंह जी महाराज मिले. आपस में 
बातचीत हो रही थी. सन्‍त कृपालसिंह जी महाराज ने कहा कि पंडित जी! आप जो कुछ कहते 
हैं, है तो ठीक, मगर आप का काम ०0०7970०४७ (उसारू) नहीं 
बल्कि ७6७॥५७०५४७ (उजाड़) है. उन्होंने जवाब दिया कि सन्‍त कृपालसिंह 
जी! आप ८०॥»[प८०४५४७ (उसारू) काम इसको समझते हैं कि लाखों की तादाद में चेले बन 
जाएँ, आश्रम बन जाएँ, लंगर लग जाएँ और सत्संगों में रौनक बढ़े, लोग आकर संतों को मत्थे टेकें 
और धन भी दें. मैं उसको ००॥आ५०४७ (उसारू) काम कहता हूँ जिस काम से जीवों को शांति 
मिले और हमेशा के लिए अपने घर चले जाएँ. यह अन्तर है संत और सत्गुरु की गति में और 
उनके काम में. संत, सत्गुरु के काम को (6५८४७ (उजाड़) समझता है और एक दृष्टि से यह है 
भी ठीक. दाता दयाल जी महाराज का शब्द है :- 
न अपना नाम रखना तुम, न दुनिया में निशां रखना। 
नहीं की जब गई आदत, जुबां पर तब न हाँ रखना। 
यह कहना कि मैं यह हूँ, यह नाम रखना है और यह कहना कि मैं वो हूँ, यह निशां रखना है. जब 
विश्वास हो गया कि मैं यह और वो नहीं हूँ अर्थात नामो निशां मिट गया तो फिर यह भी समझना 
खत्म हो जाता है कि मैं वो हूँ अर्थात हूँ या नहीं हूँ, दोनों का अन्त हो गया. 
मुकर होना अबस, और मुनकर होना भी है गलती। 
न सिर में ऐसे सौदा का, कभी बारे गिरां रखना ।। 
किसी चीज़ को मानने या न मानने का ख्याल जब दिमाग से निकल जाता है तो दुविधा, जो हमारे 
मन का ही धर्म है, खत्म हो जाती है. 
न साहिबे दिल न बेदिल, बनने की तुम में हविस आए। 
न दिल देना न दिल लेना, न बहरे दिलस्तां रखना || 
जब हमारे मन में कोई विचार उठता है तो उसका निर्णय करने के लिए हमें कई दृष्टिकोण सामने 
रखने पड़ते हैं और अनुकूलता और प्रतिकूलता के भावों में फंस कर दुख-सुख उठाते हैं. कभी किसी 
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भाव से मन लगाते हैं, फिर वहाँ से हटा कर किसी और विषय से. अगर किसी समस्या का हलन 
हो सके तो मन की खटपट हमारा जीवन दुविधा से भर देती है. किसी जगह हम अपने दिल को 
लगाते हैं, फिर वहाँ से हटाते हैं यही दिल का लेना और देना है. 
अगर है तर्क तर्क कर दो, तर्क का भी तर्क बेगुमाँ। 
मकां जब छुट गया फिर, क्‍यों ख़्याले लामकां रखना || 
दाता दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि हम त्याग करते हैं और फिर त्यागी बन जाते हैं. ऐसे त्याग 
से कोई लाभ नहीं. त्याग का भी त्याग हो जाए तो फिर शान्ति आती है. जब तक त्याग मन में 
बसा रहता है तब तक शान्ति का आना कठिन है. 
मकां जब छुट गया फिर क्‍यों ख़्याले लामकां रखना का मतलब यही है. 
ख़मोशी मानये दारद, कि दर गुफतन नमी आयद। 
न सच और झूठ कहने के लिये मुहँ में ज़ुबां रखना ।। 
चुप का भी कोई अर्थ है. मगर यदि आप चुप को छोड़ कर कुछ बोलेंगे, व्यक्त करेंगे और मन का 
आसरा लेना पड़ेगा तो फिर जो कुछ भी आप कहेंगे वो या तो सच होगा या झूठ 
होगा. परमहंस रामकृष्ण ऐसा ही कहा करते थे कि दुनिया में सब झूठ है, एक ईश्वर का नाम 
सच्चा है, अगर उसका भी कोई नाम रख लें तो वो भी झूठ हो जाता है. 
इस सारे शब्द का भाव यही है कि इस दुविधा से भरे हुए काल और माया के चक्र से निकल जाना 
इन्सान की जिन्दगी का परम ध्येय है. स्वामी जी महाराज का भी सार वचन में एक शब्द है 
भोग धरे राधास्वामी आगे। लीन्हे बिंजन अभी रस पागे || 
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारे अस्तित्व के बन जाने से जो कर्म, फल और भोग का 
चक्र चला था, उन भोगों की आशाओं का त्याग करके सत्गुरु के चरणों में रख दिया. यह जो 
पोथी 'सारवचन' का काम किया, इसमें तरह-तरह के भाव, विचार, अनुभव भर दिए और इस कर्म 
के फलस्वरूप जो आनन्द का भोग किया, वो भोग भी अब सच्चे मालिक के चरणों में अर्पण कर 
दिए और शरणागत हो गए. और वो अवस्था मिली जो अमृतमय है. इसी को ही कोई अमृत का 
पान कहता है और कोई अमृत छकना कहता है. 
गगन शिखर पर बजा है नगारा। भोग लगाया राधास्वामी सारा ।। 
जब संत सत्गुरु की दया होती है, वो भोग में योग सिखाता है. सब भोगों को भुगतता हुआ 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक भोग छुड़ाता हुआ जब शब्द-सुरत योग द्वारा सत्गुरु की शरण 
में पहुँच जाता है तो पूरा भोग लग जाता है. सब भोग खत्म हो जाते हैं. 
काल कर्म को खा गए छिन में। जंगी नाम धराया पल्र में |॥। 
काल कर्म में फंसकर जिस चक्र में यानी कर्म, फल, भोग में फंसे थे उसको मार डाला या उस पर 
विजय प्राप्त कर ली. इस अवस्था में रहने वाले महापुरुष को ही संत सिपाही कहते हैं. 
ऐसा भोग लगा नहीं कबहीं। राधास्वामी खा गए सबको अबही ।। 
यह 'सार वचन' का आखिरी शब्द है. संत सत्गुरु वक़्त जो बाहर में राधास्वामी का काम करने के 
लिए आए थे, अन्तर में भी राधास्वामी बन जितने भी भोग--ये विषय भोग जो हैं 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के, ये भी भोग हैं उन भोगों को खा गए. जब आदमी संत 
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गति में जाता है तो कुछ बन कर काम करने में रुचि रखता है जिससे उसको मान-प्रतिष्ठा मिले 
और दुनिया में कोई न कोई चीज बना कर आश्रम या चेले बनाकर अपना नाम रोशन करते 
हैं. खुशियां और आनंद लेना भी भोग है. उनके विश्वासी यह समझते हैं कि गुरु महाराज एक पौधा 
लगा गए हैं, उस पाँधे को कायम रखना है, उसकी परवरिश करनी है, उनके नाम-निशान को कायम 
रखना जरूरी है. इसका भी खंडन नहीं है, मगर समय आता है जब इनको छोड़ कर सत्गुरु की 
अवस्था मैं जाकर वहां उसे नए-नए अनुभव प्राप्त होते हैं और वो अनुभव भी भोग हैं. तो इन 
तमाम भोगों को राधास्वामी की दया खा गई. यह संतमत का या राधास्वामी मत का आखिरी शब्द 
है. न रहे बांस, न बजे बांसुरी. सदा के लिए इस दयाल देश से छुटकारा मिल जाता है. 


